टर, 


जगञ्ञ्योतिमल्ल कृत-- 
हरगौरीविवाह! नाटक 
® 


' „' "म जगति कण्मं इवावतीण्ने : ॥ 
शरीयीजवजगज्ज्योतिम्मश्छ महाराज एहने महोवार चरिष्र आओर कम्मे 
कत कह ॥ 

नदी , पर्व घ्य महाराज , एहना कुल पहले उचित , किछ नगर बता मोजो 
अह छन्नो ॥ 

सूत , अविः ह्‌ ॥। 

॥ नगरवर््नना „ सद्यु्ति । गीत ॥ मालव ॥ थो ॥ 
बन्दनेवार घएख ठाम टाम , नगत नगर एहे गुथ अभिरम ॥ 
बेद मङ्गल धुति अददनित होह दिनरुर किरण घरब बओने गोइ॥ 
परम करम सवका थिर तीति ते पसे काह्क होश न भीति॥ 
जिमुबन जननी करणि तिवाश , अबिरेहि देवि सक अभिशाप ॥ 
भनाइ बंगमणि है जगणे, नुपनगजीति भत बुर विलम्बे ॥ 
॥ गोता भाग ।*यति ॥ 

सूत्र , है प्रिये भक्त बहछ , पढु पढना उत्सव , क्रोन मुकय उचित 
बिक ॥ 

बढी , है नाय , तबी तेहि बिज्ञ ॥ 

सू, हे हिषे. थीशीअगशयीतिम्महङ महाराज. शिवभक्तिपरायश 
शह्विका शिवाथित ले। कषा तबीहि उल्गक्ष ते हमराहु हरगौरीबिबाह 
तामे जे नाटक महाराजाहिक कदर से नागू ॥ 


१ सया पृष्ठ संदपा-1। एक्सपोजर-१३क । मूल हस्तलेक्षमे आरम्भक कमसे 
रुम एक गोड पजय नहि अछि ते नएडीइलोक, गास्दोगीत, शुतरधार- 
तरीक वार्तालापक कियदंश आ जगर्योति्भहलक प्रशस्ति श्लोक नहि 
भेटेछ । अशस्तिशतोकक अलिम चरणांगर्से नाटक उपलब्ध अछि । कुट; 
तत्ने यचार्थ पृष्ठक गणना आरस्म भेल । 


३, पचार पृष्ठ संहया--२) ऐक्सपोशर--१३ छ । 


EN" 


जही , एह उचित ॥ 


सूत्र _ सरजो हमरा हु व्यक्ति | महादेव काठए जाऊ, चलह॥ 


सूनिस्याएगीतत ॥ नाड ॥ परिमान ॥ 

उछाह सोहाभोन हरक रीत, 

ताहि धिषे बिबाह विहीत॥ 
बोजभाषा ॥ 


दूह. हे धिये महादैबक चारय सहन भुर , विशेष रीमा ॥ 
गढी. हमराहु बह, तथीर।'हलासू मेता उ्तिप्रवु्युक्ति अति जिवित ॥ 


द्वितोप कोचे ॥ 
नही , एहना उल्ब विलम्ब जग कर ॥ 
सुत , अबस्य ॥ 


इति प्रथम; सम्बन्ध ; ॥ 


॥ तवो नरिदेगृज्लि सहितों महादेवः प्रविक्रति ॥ 
कामोद ॥ प्र ॥ 
(कि डिमिछि करे उमर बजावए , 
बसह चइल बूड़ धीरे धीरै आबए॥ 
तपसि कत (कत) मेष बना(ब)ए . 
साक्ष गोरि इह तिद दशावएं॥ भष ॥ 
खने कर जप ठप सगै मत बेशी .. 
गरछे डरकि परु ओोहे परदेशी ॥ 
रषि कृत गणे पसि मह्न, „ 
छुगे दुग लोभिका रि घेशान ॥ 
अणि प्रणति पहु गावे कृष्ण्शए , 
जदबुद धिक हे परमपद पाए॥ 
लह) हे नरी हे भजग 
॥ वोः शहै मडोर तोह , भर्त |१४ग कोमलः । 
अतो भव्यो मक्तो न, ह्यक्‍्तु कषगमति क्षमा ॥ 


१. य पृ०मं ०-३; पृश्स-१४ क । 
४; एक्स--१४ ख । 


जगज्स्योतिमहल 


नङ, है भो ईश्वर भक्त हाले हो ॥ 
इत्युबस्वा मन्दिमृङ्गिणौ गायतः ॥ 
कोराब॥ए॥ 
अबछ बराह पर भइल महेश, भवम घल तनु देखिय युवेक्ष ॥ 
हाबमाछ घबछ पवल चमा, धष कपाछ कर बभर भाल॥ 
पिस धवळे रह सुरसरि धार, बयर भएछ शिर दुबुर मदार ॥ 
भिवक चरण रजि कोटि [सम पाम, नुपजगजोति कर तसु परणाम ॥९ 
महादेवा . है नदी हे भृङ्गी , गहिला सो सती देहत्याग कएछ 
तहिआ सको, मोले वियोग स्वाहुङ रही .. अतप्पर 
सती हिमालय गृह अवतार लेखछ छे चढ ततए 
जाङ॥ | 
हो, देवाषिदेव के आशा ॥ 
॥ महादेवनिस्तारणीत ॥ 
आशावरी ॥ घने ॥ 
सती विओगे धैरज नहि मिल. 
हिमगिरि भवन जनम शाहि लेल ॥ 
॥ कोणभावा ॥ 
महा , है नन्दी , सती मोरा अडगरीर ॥ 
सर्दी , है अभु, एहने ।। 
नन्दी , है भङ्ग , ईश्वरक कार्य्य श्वराए कद ॥ 
भुङ्गी हमरा भाग कजोन कार्य ॥ 
इति तयः सम्बन्ध 
आसाबरी रागेण महादेवव्धविशति ॥ 
कोणभाषा 
जहां, है नन्दि हिमाछय सिवान भएलाई ॥ 
नन्दी, है देवाधिदेव अति रम्य स्पात॥ 
कली ह भनो, 'ऋष्याथम सन देखइ छी ॥ 
महा, हिमालय अनेक ऋषि तपस्या करैछ ॥ 


हितीय कोणे ॥ 


(दको) 
(विको ॥) 


1: राग भजन संह गोत--९, पाडाखहर नहि। 
३. प० ३० सं०=-५ एक्स--१५क) 


हरगोरीविबाह नादक दीति 


जहा , बड मनोरम स्थान छन एक कोह दै | 'यू 
नस्दी , जे आज्ञा ॥ 
सालस रागेण क्रविराथ [बासु सहितः) प्रतिशति ॥ 
॥ कौणभावा ॥ 
| | आज मक दुर भनेक जेटल माहत्यादि नहि भेटले .. $ आक्यस्यै यड 
[वायु थे पावछ , से उत्तम] ॥ दिको ॥ 
(ऋषि, ) आज मोरा दक्षिण चल ह होइफ , ते प दर्शन | 
बार ॥ 
[बामु , बहुत मीक ] 
॥ त्रवीश्वर पश्यति ॥। 
है ददेश मोर दशाङ्ग प्रणाम , धम्य मोर भाष्य , आश हमरा तपस्या 
हाफ _ जे ईप्वरक धरणारविन्द देख ॥ 
( महा „) [ हे ऋषि कृशलमरत्‌ ] 


महा , व्यय साधु साधु ॥ 
[झाडु है पुसा, हमहु किछु कहै छी ॥ 
॥ बादुक्ति गीत ॥ किरु ॥ भो ॥ 
क्षाए शिक्षक हमे ॥ 
अश्वे हृन्ति ॥ 
इवि , है सुभागल 
जमाज मुने, कुमक रङ्ग घोर दिने यहि काए . 
रहने गुण , नुगाक रङ्ग किह महि! जाए. ] ॥ 
(मा) „ जोहाओ गमि रहित एतए रङ्ग गोम हिमालयक्त दर्शन 
कए अबै छी ॥। 


ऋषि , दोहा अधीन भैछोकय ॥ 

॥ महादेवशिस्सारगीत ॥। घनाखी ॥छ॥ 
शीतल सौदने हिमगिरि सोगे, 
ततहि जाएब हमे गौरिक लोगे ॥ 


(द) है परमेश्वर जोह पुणातुदाद करै छल अपदान कक ॥ कोगभाषा ॥ 

दि [ महा, , कोहाइ विश ॥ ] न गौरी फति पढि भेखि छलि दहू ॥ 

[ ॥ ऋष्युक्त गौत॑ ॥ माय ॥ घए ॥। हिक ॥ 
घर महि संबर पहिरि बर्षगर.. आज सहजहि देखि ह(महू) ॥ 
ब्रिनुवनर्पात तोह देवा , मोरि सेवा लो ॥ [कवि हे नखिशृञ्जि धन एक हमरा आश्रम विश्राम कक 
कबोंगे पुने पुरु रा ती, ससी, सब्बंधा ॥ ] 

5 इड रह ॥ भब ॥ ॥ ऋषितस्विमृज्ञिणों जमनीपट्ट इरया मिह्सरीत ॥ 
अम आँम दए मध्षाश वाल | कए इति तृतीयः तम्बस्ध; ॥ 
बर के दिए सुक्ष ठामे , अभिरामे , छो ॥ ॥ अध मोरी | *सहिती मेमहिमाछयो अविक्षत; ॥ 

र्‌ शीर घरिए गाँग, नारि आध खाग, गनछ गीं ॥ कोति ॥ ए॥ 


करिए भ्यान समाधी , जोगनिधी , लो ॥ 
हे जृपजगनोति भति , शिवक चरण गाति „ 
} अवशर विरह अहु „भोहि पुद् , को ॥' 


हर्षित गिहिराडे दैल परवेक , गोटि भेना दुइ संगे परम बेक ॥ 
स गुले सभधुत देखिअ छुमारि | चुबति तबहू पर हेहे बरनारि ॥ 
विविच रते तकु पसरक्ति काँति करणि मधुर बोछ कतं कत भांति ॥ 
नूपजगज्ञोति कहे ग कर केक , तुभ अभिमत जत पुरत महेश ॥ 
१ रहि" सेहो पड्ल जा सकेछ 

२ सर पृ सं3--६। एक्स०--१६७। 


॥ ३. य० ३० संश ७; एक्ल०-१६ क। 
हर ३. गीत पेशिका, गीत-८ ॥ पुत्र स्तुति नारी ॥ थी ॥ चो ॥ 


हुरगोरी॥ (का 
जोति जगु तमह निबा दि 


E _ दे त्रिये मर महिमा (किछु सुनु ७ 
इलोकः ॥ हिमालगोहुँ विश्यात , धता 'वामधौरवर:। 
मदव्टम्णमासाख . पृथ्वी मि विश्च ॥ 
मेना , है प्रभु, ई ,एहने , हमरो किछु गोचर सूनु ॥ 
लोक: ॥ एनी बिलोचना मैना , रूप शील सममित । 
ल्याव गु[फ्गछाम्भोजे सिरता ॥ 
[गर है तवः, है मातः , किछ विज्ञ हमरो ॥ 
जमो . है परिये पुनि कह कह ७ 

इहोकः ॥ 

(रो) „मिराज पितस्तब गाइदुग सि निश्चित शोण सरोज इलं । 
दरमंब तथापि च भक्ति बच्चा , मनर! कलये बसुभा वहे ॥ 


उती , साधु धु ॥] 


हला. हे प्रिये महा सो बहन बी(क) « परख , कग कन्नोतओो 


गौरीक चरित्र देखि परम आनम्द होईछ ।। 


जेना, हे साध बालचर्ति अद्भुत ॥ 
॥ ततो योगिदैयौ मह्षादेदो गीतेन प्रविाति ॥ 


मालब॥ ए ॥ 
दुहत तनु मोर रे है तथु गुण धुमरि हुमरि अभिरामे , 


हृदय घुड़ाओोग रे रे डिठि मरि देखव बदन हिमधामे ॥ 
कोजमाषा ॥ 
आप्नौन ब्याज फए गौरी हमे देलविह ॥द्विकों॥ 


हम ए बेदे के चिद्गत ॥ 
॥मेला महाबेयो परपदमबरोकयत; ॥ 
अहा | हे मा [ता] , जेहाक इरया कहिति छवि ॥ 
जेना, है परभु , एहि गिलारीक उक्ति मुगै छी॥ 


१, गदाः पर्बता' उचित होयत । 
२. ब« सं०--९¡ एक्स--१७क । 


जगको कृत 


॥ मैनाक्ति गीतं ॥ कोराष ॥ चो ॥ | 
"पसह पुछ मोहि बाढि भवानी , कतिएक भि अचे देखए जला ॥ 
भीख बेमाजे बास मोर आये, मगमोहन जोगिया भक गावे ॥ पक 
ए भाई है मोहि भजगुत लागु, सुति गौरि जोगिमा देशि आए ॥ 
जाहि जोगिवा देखि दुरहि पराई , ताहि जोगिआ कोर गोरि केलाई ॥ 
मन विपति मदाविति कषु, लो जामिम बर होएत पु ॥ 
दे गिरिराज, बओरो कोतुक देखई छी. जो जोगिन हमि 
झुमारि देलि हुसैछ।। 
[ हिमा, जोगी कौतुका] 
॥ त्ति परं ॥ असाबरा ॥ चो ॥ 
देणहो गे माइ हे ओगि रङगरतिना , 
गोरि मुल हेरि हेरि हसए विहिआ ॥ 
मिति शष निम कणिमणि शोने , राजडुमारि कत जामए कोभे ॥ | 
५खिर श्षशपर करे मरु पाये चञ्चङ लोचन मतमथ भावे ॥ 
पपु आबए हटल ग माने , कमते परि बोलब बचत भिदा ॥ 
भनाइ सदानन्द करई उछाहे , बढ समुचित गोरि शंकर नाह ॥। 
है जोगी तोहर है कोत भाति ,होइमाख हाप दाढ जडाजूट भरगकूट 
युल हाथ डगग बजाए की सँगै छह, इ अस्त शिक्षा छेह्‌॥ 
।महादैयौ भित्रा सोरडिरानेण निस्सरति ॥ 


कोमजावा ॥ 
हमे ऋध्याम जाएब ॥ हिको ॥ एतए ऋषि पठमोवाह। 
मैना, है गिरिराज बढ आइषये , जोगी भिक्षा सपनि गाह ॥ 
हिमा , जोगी मङ्गी रङ्गी त[कर] मन के जान, कुमारी मोग्य प्रेलि , एक 
शिखर भए विवाहरु चिन्ता | "करू गए ॥ 


१. य७ 9० सं०--१०; एक 
२. घ० १० सं -११। एस 
३. य० पुर सं०--१२; एबस०-१८७छ। 


हेरगौरीबिवाह नादक दैति 


EE जालिका. पुरव आता माणि , ए 


हला „ आणिशर « छुनै सी 
अमे चल ] | 

॥ मेता हिगाछयी. शवे 

होरडि॥ छ ॥ 


हलले. गान कर सपत डु, बाण, देष नारि से ताचे + 
गुन आणर. मभु गा» गहि नोहि मोदि याणे ॥ 


(हरः ॥ 


॥ फौणसाया | 
हा. है ले हर घर ता सदन ववाह जद लाइम सेहे साबेक ॥ 
देना , होहा हिंतश ॥ विको ॥ 
दना _ एद देखगण मेरे करा ॥ 
हला, मोहे सिशर गए बिचार ॥ 
इति चुः सण ५ 
मबद. मिहत छविः प्रदतं ॥ 
धह नम्दीदर „वर सम्यो पणन पु एत की नहीं ॥ 
[ढी , हवर अवशय होपत| ॥ 
।। महादेबो माळब रागेण परिक्षतं ॥| 
कोशभाषा ॥ 
लए नाएव ॥ ढिंकों ॥ आहार कहैन । 'गौरीक इप ॥ 
॥ अहादेवी नरपतीन्‌ परपति ॥ अरयेमहादेव बरसे पन्ति ॥ 
चि, है साध , अपने बढ सानन्द स्वस्य देक्ई छि ॥। 
मह _ है ऋषिराज बिस्तार बत कहे « जाडी दि! पाहि रय 
दिलों .. हे 
ध, मोर बढ़ भाण मोले आई छली ॥। 


NS 
4. १०६० सन य एषश० १९७ ॥ 
२, 'छिलनह' लीखि कू! केर माघपर हीत गोड ढाड रेखा देल छैक ई 


कटबाश संकेत लगेछ । 


डति अगउप्योतिगैर 


दरगोरीबिबाह ताटक 


॥ ऋविहिल निस्थदति ॥ 
मोपीवल्छभ ॥ प्र ॥ 
दरक जरित्र दिदित्र पवित्र बह चब जानै । 
हमहू जाएब गिरिराभक सिष ते सुरणण सुख पादे ॥ 
गभाषा ॥ 
अत्य मोर जराप ईइबरे मोरा के आशा 
कएल || दविको 

हिमाहपहुँक घस्य भाग्य जहका ठामे महादेव णाच्भा क छवि ॥। 


[महा , ऋषि हमे ओतए पठजोला। 
१ लाइ पहि 
कोक बहन २ एहि मनोहर , ऋषि आशय 


कभी . दवे प्रमाण ] ॥ 
॥ मनीषा महारे "वो भिहि ॥ 
इति पशचमः मम्बन्धः ॥ 
॥ गौरी सहित मेताहिमालयौ माले रागे विकता ॥ 
॥ कोण भाषा ॥ 
हिमा “हे किये एहि विकार कहे कहत पुष्य सवै ॥ 
भेना , है अमनो आगोदे जमोद होइछ ॥ विरो ॥ 
जेमा. हे अभु अनेक अनेक रङ्ग फल सबै देखाई छी ॥ 
हमा तेहि एतए भएछ ॥ 
[हिमा , एहना रस्य स्थल क्षण एक विश्वाम करं ॥। 
हेन , है मभु जोम ॥ 
॥ उषः वहुडिया ंगेभ प्रविक्षति ॥ 
Fa केस विकल बात 
॥ हिमालय ऋ दृष्ट्वा hs A 
हत कमपापिदाहुर समय ओहो अएकाइ बढ भा ॥ 


१. य° १० सं-- १४) एक्स०--१९७छ । 
३, एल छूट च्ञ दऽ ऊपरमे एकडा अक्षर छँकले दुष्पाठय छँक । 


अनचाहिस 


| 
॥ 
टु 


ऋषि , हे गिरिराज डोहाक । 'बड भाग्य , ते हमैअएकाहु , परशु | 
बर केओ विचा रछ की गही ॥ 
हिवा , अनेक देवता मई छि , से व्यक्त नही कएछ उए ॥ 
ऋषि , चतुदश मुदगक सूष्टि स्विति रक कर्ता देवाधिदेव महादेशव शहा 
क्या मं१ई छि ते हे बएलाहु ॥ 
हिमालयो विस्मितस्ू्ची तिप्ठति ॥ 
मेना . हैं ऋषीस्यर , एहनि कहिमी होहांए आजछ छी ..ो मताम- 
वात भङ्ग प्रास , बुवयात निषदान . हाडमाळ बापछाल 


भल सङ्ग तरङ्ग कर अपा व्याल हार , जढासू(न]द । 


बिकट कप, पूक्ति पूर वामपा ईशर , एही के कन्या के 
देत, कोने साजेवा(वें?) , ओ २ विभाह कराए अमरता, 
कि हुड ॥ 
॥ मेहेबित मौतं ॥ पह *डिया ॥ दुडापरि ॥ 
कंसे आओत बिश्ञाहर सांब , नागट उमत लाह न लाब ॥ 
गजक चरम बाधक छाळ , योडिए धरिएं कर कपाळ ॥ 
अरम. यबळ सगर देह, गिरियुता कैसे करति नेह॥ 
मुप्जगशोति एहैत भाग + शिव छाडि तिरी लोक न थान 188 
| गीता बवति | 
विकले हस्तो दसा रोसाञ्चमभिनीय , 
[छी शाति बिबिष भाठि, नोज गति, चार भोति, मार पूर .. 
अगे बर बहुत बाज, रिड त लाश, रहे न बोर. जनि स्रमीर 
अधिक प्रा, न मानि झल, नाखि बुद्धि, मन अधुद्धि, परम गूह _ 
हदय मूढ, काकथेष्ट , कामपुष्ठ | बोकर मुहर, इम्मं जहर, वामा 
जाम _कणड धाम , काम कोह, होध मोह , इत्यादि संगुडित तोहे (?) 
१: प० पृ० सं०--१५३ एक्स०---२०क । 
२, यश बः सं०--१६; एच्स०--२०खछ । 
३. नानारायधीत संग्रह, गीत -१४ । पाठास्तर--- आवत) नागत । 
४. 'सि पंक्तिक उपरमे लिखल अघि । 


चालिस जगज्ञ्योतिमँत्ल 


[है सवाइति , क महादेव कै पहन बजई छह, शिब शिव शिब ॥] है 
मेना तोहे स्त्री जाति , बहादेवक सूप का जागह्‌ , गुनह, ॥ 
ऋण्युक्ति गीतं ॥ पहुडिया ॥ ए॥ 
परम आप चरम सोभए कत अजग, नसम पथल करू जारि अनङ्ग ॥ 
नागड उम्रत के जागत भेद, अहिर तरूण नहि बुप्तर वेद ॥ 
इति भक्त चिह्न गिरिराज कुमारी , जहिछाइ मेलि जुने पुगे तपधारी ॥ 
नुपजगजोति ढुकषाबए|'भाव , सहि काल शिब शरण सोहाव ॥९ 
[महाक आवयति' ॥] 
है मेता भओरो सुभ ॥ 

॥ ऋष्युक्तिगीत॑ ॥ केदारा ॥ प्र॥ 
अपना खुतके सये कह नोक , गुणि जन मूद ऊन अघीक।। 
सुषि बुझानोब किछु त कलेस , अवुधिक मन हो हरि उपदेश ।। 
स्वगुण परदारा कहैतें नहि साभ, तकरा कहता कदू काज॥ 
अय येदन गुर्विति पए जान , याम त वृक्ष तकर अनुमान || 
वृक्वगनोति कह मेदिनि घोर ` धुकनिहार एकः नरहकिसोर॥ 

तोहर परम माग्य , महव तोहर अथीं होइ छवि ॥। 
[मेला , हे नाव , के जोगिशेष कए , अएलाह , हहे. नहि महादेव ॥ 
हिमा है सुसरी खो अनादि प्रहास्यरूप , हुनका के पहन नब()गिअ , विवाह 
कदम कर ॥ ]४ 

दमा, है वीर मोहाने सनभ जे डोहाक इछा , ॥ 
ऋषि, है गिरिराज , मोडी महादेष हराए अनह छत्रो ॥ 


१. य० १० सं०--१७; एक्स-२१% । 

२ नानारागगीत संग्रह, गौत--१६। भत्तिर्स नलारी गत । पाशालार-- 
बशर, युग जुगे । 

३. पुमे “रवप अछि । 


४. ६ अंश प्रक नीचामे लोखि अन्मे पछि संका बेल गेल छं 
परततु पतक तत्संदयक पूल पंक्ति में छूट चिल नहि देश अघि 
इर्गोरीबियाह नाइक 


एकताहिस 


ह + केदार | रागेण निसं ॥ 
बोणमाया ॥ 
इर कृपाए हमरा काग्यैशिद्धि भल ॥ दिको ॥ ईखर लागि होएत , 
ई कोन चित्र ॥ 

[हा _ है छले विबाह कार्प श्वराए कह 

जेलार . ह प्रभु करव, ] 

मेना हिंगाछयौ जमनीप् द्वा तिस्सरत; ॥। 


दष्ट्वा इताल्यिः स्तौति ॥ 
५ स्कः ॥ अश्वमैष सहसाथि „ नाशे सताति अ । 
महेशाच्बैन पुष्यस्य , कश साईन्ति योडसी ॥ 
[ ऑश्ौजपज्मयोतिमेंक्स..मद्धारागनखत , शक्िवेषरसिदद हह , ओहाक भक्ति 
जीत एक गे छी ॥ ] 


ना ॥ चो ॥ 
शहर झपाए रह दक्ष दिकपाल , मोडे कि कहंब हर तोहहिं पाण ॥ 
हुए वित्ति हमार शरण तोहार ॥ ध्‌, ॥ 
महिमा सोर कहव कोते पत्ती, जतसे ननो छिं्र तोहे पए गठी॥ 
अतु भगति होर परते, आक छुपुर रुके गुन सबै जने ॥ 
सोर मंदाकिति दाशधर माल बाघ चरम मोड भूषण ब्या्ष॥ 
बिधि निधि दाला जगत किसान अविशेषः मेरि एहो भाव ॥ } 
पषा हे ऋषोश्वर , कोत बात्ताँ॥ 
ऋषि , अर्थिलम्द प्रयाण करे ॥ 

॥ सबं बिला गीतेन सरक्त ॥ 

महलारी ॥ श्र ॥ 


इति ष्ठः सम्बन्ध: ॥ 


॥ ततो जबनीवटू तजा महानेवधाविशत ॥ 
महा, हे गनधवर ऋषि का हिए बा भे ॥ 
जल्दी _ मोजो डार भए , बाउ हेरइ छन ॥ 
॥ तत ऋषि बासू , गीतेन(न) प्रयिश्षतः॥। 
| माहव ॥ चौ ॥। 
तरक्षर पात ला झरि दुर गेल. दू नव वल्छने शे 
सती तिओोग हरहि हिज हारक , होएत दुह नदे मे ॥ 


सकल मन सानद रै परियार जत कि 
त] 5 22 बह बाओ समीरण जीनि . 
०५ बाँच बढन हुर सोधन तीति || 
॥ कोषणापा ॥ 

लि ज्ोणभाषा।। 

(का साजुक ॥ हो ॥ गहावेबक चरण बडा करब गए ७ पने 

न डि महा. ऋषीश्वर , एइ मत अभोरो डिछू जु ॥ 

षि. जे भागा पार्टिको ॥ 


है. तपर ओहाहिछ पव हरते छता सए भीतर बढ ॥ 
ऋषि , दे आशा ॥ ऋषि , हे शव पहा सतर, जोहो विवाद मण्डप देखइ छौ ॥ 


महा , मधुरहाहेत ऋषि विछोकप्रति ॥ 


१* पर पृ० सं०--१०1 एक्स-२१ छ। 
२, 'मेना' शब्द पाम छूटल छेक ते छूट बिल्ल र; बड ओहते उपरमे इति त. ब्धः 
रत छक । 
३. गौत अपूर्ण अछि । >> 
के ॥ ब* १९; एवस -९२क । 
५०४ जगज्ज्यीतिमँह्छ इत्‌ हरगौरीबिवाह नाक जैलालिस 
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॥ सपरदाो हिमालय जमनीपट् दशया प्विश्ति ॥ 
हिमा , हे मेना , बिबाह लग्न निकट आएछ , ईदबर नहि अ'एलाह॥ 
जैसा, हाडे डोहने बर जोह ॥ 
पिता , हे दापिकोंके गौरीक पसाहनि करू॥ 
(दिधि, मेओो नोहे करै छी, तोरोमुदिस्य, 
ए बेडिया एतए आङ , पसह करब ॥ 
गौरी , बपला ॥ ] 
आश्वाबरों रावेण महादेवध्ाविशवति॥ 
क्रोणनाया ॥ 
महा , हे ऋषीदवर वड रम्ब स्थात . ॥ 
ऋषि , गौरीक गु ॥ हिक ॥ 
| ऋष , है ईर , विलम्बि चछ्‌ ॥ 
महा ऋषि उत्तम कहर ॥ ] 
हिमा, जरिये. कुसुम वृष्टि होइछ . स्वामी अनेक बुखुभि वाच 
मोरे आने महादेव अएलाह . भोज नाशु गए छेवाए अनबाह ॥ 
(हिमालयो गतया महादेव राजोजारेस्सपूख्य गृहमामयति ॥ 
हहला , हे बर बड भाग्य मोर, कोहाक चरण कल देखल (मो! 
राजोपचार पूजा करै छब्रों ॥ ) 
॥ पहादेव: सत ज्जमधो मुक्षस्तिष्ठति 11 
[हिमा (है ऋषि पुङ्गव, ईर सहिते, बिया ग्ड विशव अक ॥ 
बायु , अद्टाइहरादिन हृसति ॥ 
तत्र मण्डपे ,॥ ] 
हिमा , छ निद आएक बिलम्ब जमु करिभ ॥ 
ऋषि , है गिरिराज , विम्य अबसर नहीं ॥। 


१, वर धृक सं, 
भौबािस 


एका--२२ ख। 


जगर्स्योतिगेल्छ 


इरणोरी बिवाह नाटका 


हिमा , है व्पीएर सबै सामग्री उत्पस्िए अछि ॥ । | 
पत: कञ्ज बंधन ॥ 
ऋषि „हे ईश्वर, पहिले पाद प्रशाशन करू ॥ 
महा , अवद्य ॥ 
ऋषि , है पिर्रिज _ खरि , भूषर , साठी श्रान , पिजर धुत , आम्वक पात 
जानि दि(ब)९॥ 
[ [| १ भार घताश्री ॥ चो॥ 
जय जब मल २॥ अ,इ ॥ 
स्र सुत बेढव नव जना , ए विधि सोहि विभाह रचशा॥ 
हुए कर ककल प्रयमहि फेर ` बिहि बिह्सि मुनि मुख समे हेर ॥ 
इर कर कंकण दोसर फोर आठहू जना आठ दिस पेर॥ 
हरकर छण तेशर केर | देखितहि शन (सन) दुख इर गेश ॥ 
इर कर कंकण चारिम फोर खुरगणे कुसुम बृष्टि कए देख॥ 
हुए कर कंकण वाचम फेर , किलर फौतुक गाए छेछ॥ 
हुए कर कंकण छठम फेर | हरकत देवनारि सव छेल॥ 
इर कर ककण सातम फेर, एकहि अभोक हुतूहे ठेछ॥ 
हर कर कंन आठम फोर , सकल सुरासुर कावध्द भे्॥ 
साडिक चाउर आँवक पात ककण ताप्रथ शंकर गात ॥ 
नृपजगाजोतिमल्ल कौतुके गाय , लाख एक दुइ बुझए भाव ॥९ | ] 
॥ वधु गतं ॥ आशावरी खनं 
जोतुक एक बर भेला, जक़ते महादेव बेदी गेला॥ 
जॉ हनु अंडज लाई , शिकते सुरसरि (गेलि) बढियाई ॥ 


^ ० स०--२१; एकश०--२३ क। 

२. एहि डाम (पत्रक ट्वितीय पंक्तिमे) छूट चिल्ल देल छैक फिल प्रक कोतो 
कतमे सम्दर्भ राङ्गत छूटल अंश लिखित नहि छँक। वस्तुतः एहि सम्दर्भक 
एकटा सम्पूर्ण गीत एवस०--१फ पर अछि जे 'एफ' अङ्क सत चिह्न इ 
कः आरम्भ कयल गेल अछि । अतः एश्स--१क केर गीत (जे सोसे पत्नमे 
अघि) एततः य० १० सं०--२१) एक्श०--२३फमे हिकोष्ठमे निबद्ध कई 
अन्तभू क्त कपल गेल भलि । 

३. एकप असतु । 


पैतालिस 


gl 


दलए हनु, इस साई , सामा. दि फशि सहल फोफाई। 
| बा भशर आई. भूस बायुकि हि मिछि खाई ॥ 
? पाच छाल मास जाई) राणि. फुठुकारे बसह विधुनाई)॥ 
बिदादि कि ईश भुमाउ ,रपनरायण हौयु िधोड॥ 
ईंइबर चरित्र जि तहि भति सुदर ॥ 


माए गे बाप साप संगे खेलए मेलए असम दिगन्त 
गतम मारि नारि आगम 1241 bd क ॥ 
| पावत जाँग मघा जदि भोषहि गोवहि काइ जटा बिप( भ ? न 
संस तोरि के गोरि बुझावए इथि अनुमित अनुष अपनी ॥ ] 
जइ विद्यापति सुनह मदाइगि कोने बुझाजोत जगत गुरू 
तिव क सकल यासक जन कहपतक॥ 
दु लर. भेह मति विवश रशि बार 


(ना ..) [हीर हमरो गोषर खुन.) ॥ 
॥ मेनोकित गीतं ॥ भाब ।। लं (७.५ [चो] ॥ 
दळत ।६ म पूरमबन भयङ्कर संकर नाम कबने धरिआा, 


हिनि नपन हर एक हुताशव ग ज्ञानए कुछ रुव अवतरिआ ॥ [[[१वरारो ॥.॥ 


विहित बिवाह उगारय , मुगमद नइन गार 


4१. ६ गीत परिवतित कपे शिमित्ामे प्रचलित अघि । प्रचलतमे एशर दुइ माइ हे , उबटन साब रे॥ 
मोड हप अधि) ई सदे हुनि न सोहाबए , जाक घुयुर पत्र भागए 
माइ हे . आँग भसम छाषए रे॥ 


(ल) कश सदाहा सकलन, गीत--१६। 
जतन भरछ वटाय | उतः सदाशिवः भम सोटाय ॥ 
। अनाइमि देखिय जमाद । हम से गरीठब हुन जमाम ॥ 
| गरौ देख दोपटा लगाय। उर फनियति बठलाई छुरय 
जटा दल भुसा समाय । सिर भूरर ल गेली बडिमाय ॥। 
ददी देल छारा छिरिआए । भूलछ याणुकि चुमिपुमि शाय ॥ 
बुक विमति गाव । हुए परतन बर गिरा पाय ॥ 
pt (ख) भिविलारीतसंग्ह, खण्ड--१; मिरपुर, भीत--९०३॥ 
है मगाइमि देखह जमाय । 
+ हयक माग फूट जटा । जहे. माइ ताहि उपर नाग घटा ॥ 
जहा देख अडणी लाद । भे. माइ ताहि उपर नाग घट) 
पिति सुर गेल बह्राय । 


विषम जुनगमय भूषण ` अभोर शह शत दूपण 
माइ हे _ झांखव अभुख्तन i 

शर तमो चाहि ढे ब ष 
माइ हे | कर मोरा होन साति रे ॥ 

5 त त `, एर का विस 
- माइ हे , अग्न जाने रे i 

॥ सक्झेभिहित्या कोतुकागार गीत॑ गायन्ति ॥ 
इनी ॥ प्र॥ 

चिने सिरिज एहे भिनुवन , पिनुवग भार कारल ॥ 
जय जय मङ्गल सर ॥ 


१. एहि ढाल बफरेजा लकां विति छूट चित्र मास अघि । 


A 
४ बेदी देश लावा छिङ्शाय । आगे माइ, पाहि उपर माग घटा ॥ Pls 
॥ हि (कि बिक्छिषिर ड ८: (एक अङक सत छूट सक्नु? पा 

भून वालुक विषिविछि साय । एक गोड बीत अधि जे ओहि पत्र 49४0 चिह्न बऽ 'वरारी' णे 
f बढा भरि घोरळ शाब । आगि माई ताहि उपर ताग षढा ॥ ओहि. गोहर रञ्जते ति वाच पंक्तिमे सम्पन भेल अछि 
|| उमत महादेव असम खगाय । अत ओहि गीतके एतः (28: होइछ हुना एही स्थलक घूटल गीत चीक । 
८ पनि विधापति यामोल । भागे माइ गौरियहित बर कोबर जा क्कः मुक्त कयल गेल अघि । 
*- ३. बन इश सरस एका-रइेल । हा pha क म #ड 

| हालि आज 
4 नाटक 


सँताछित 


err भला 


Fi गोहित मुहर , दुद ।' र घदलहेशर 
अनल घाद रबि लोचन , लोचन देखि दुख मोचत ॥ 
घरिए अभय घर दुइ कर , दुइ कर विश्युत्त इसर कर ॥ 
नुपजगजोति गाय कोदर , कोगर गाने पापहरा 
अहा ,े विदिराज हमे बण भनोरव भेछाहुर नत्र, हमरा अनुमा दियो, 
हने आश्रम कात्रो ॥९ 
(हिमा,) [ [४ हे नाष , मोरा किछू गोचर करै छो । 
॥ हिमालय मेनोक्ति गीत ॥ 

माहव ॥ बो॥ 

तुष पद जोर, घळ सुरासुरे ब्द , 
हि पुर आशा , सदय हृदय तोहे दिगिवाता ॥ 
नड मशी और, गोरि , मौरि अतियातधि . 
कि अत जिव , ततदि बेभापित औहे शिब ॥ 
फि पर मोर , गगन गरज मुनि हरल | 
डी जंतन , तहेन देखि हमे जिनवत ॥ 
अभिश्य घोर, वे किछु पढ्छ मोर. 
रहे सबे, की भविरछ, खेमद $ कए, विशेसर 
बाले मोर , अषर पुरके पुर तनु योर. 
की मिज मति _ नगए मगति न्‌ पजगजोति ॥ 
गीला अवि ॥ ।।४ | ] 
हिषा , हैं हवर , नालो चछुद्‌देश भुवतक अधिपति , जहेग इचछा हो ॥ 
१, प० पृऽ सं०--२३; एवस २४ क । 
३: एहि आम छूट चिद्व (.) ओ चिह्कक ऊपर मे /४ अंक देख छेक । 
३. एतह () पहन घट चि अखि । भगा २४ छ पर लिखित बाइ ओ गीत 
एहि बाक्यक बारे समौचीत अछि | 
४, ब० १० सं» --२३।एस्स-२४कपे छूटल हिमालयक गदा कथन एवं 
एक्स -र४ पर “चारि' अंक लीखि कछ अंकित अछि । अतः ओहि 
अपाकः कोल्ड इवमे निब कः प १० सं०--२३, एक्स-रे एतः 
अशुर कऽ देल गेल अछि । 


अदतालिस 


जगज्म्योति मं 


॥ महादेवस्सगणो गीतेन निररारति ॥ देशाश्च ॥ ए ॥ 


दिहित विवाह काहि नहि छोह . 
जतचे जनमे हर' गौरिहि सोह ॥ 
कोगभाया ॥ 
अहा , हे पार्वती , ओहाळो अयना , एहिं य्ह चढि छिजओ ।। 
गौरी सलग्नै मधुरं विसे ॥ ढिको ॥ 
ऋषि , हे ईकवर5 , भौरी राजक्या , अति कोमल नहु नइ चलू ।। 
महा „ हे कापीस्वर स्वपो ॥  ॥ 
बना . हे प्रभु गौरी वियु उठे बड होईछ ॥ 
हिमा . भो षेलोक्यटाथ ॥ 
जेना . हे प्रभु हमर गोबर हूडु ॥ 
॥ मेनोक्ति गीतं ॥ सौहै ॥ र ॥ ए॥। 
भल सिवक्ष॑कट भोरा , बुझल जतोपन तोरा _अतिगोरा छो # 
तपोगन अछ तपसी ` थिकह तकछगुण रसी | शिर श्षश्षी लो ॥ 
अप तप सबै दर गेला , रमणि रङ्ग मन देछा , इ कि भेला लो ॥ 
अग्ट ओहि रदुबानी, हरङल्लि मोट भवानी कदि ज्ञानी सो ॥ 
हांग्रहि इकार माछा , पहिँटिय बापेरि छाला , फनिमाठा छो॥ 
सुरो सिदे | परिपूरयु मोर आसे | विगवासे छो ॥। 


उगा , ओ ईस्वर वैलोक्पनाथ , हुनेक चरित्र तोहे कौ जान , नल ठानो 
इसरा कन्या गेलि , ईरबरे सेहे भज लरीर , कि छिप से मोजो 
कहे छसो पूतु ॥ 
॥ हिमारूपयोहियीतं ॥ पत्नौ ॥ [प्र] छर्ज ॥ 
जप जय बहछुर जय श्रिदुरारी _ जप पुय जप अधनारी ॥ 
बाघ भब वर आधा गोरा ,आाघ वाप छाल आप पढोरा ॥ 


1 'डुस' एयं 'हुस' सेहो पड़ल जा से । 
३. व+ पृण घ॑० २४; एफ्स--१ल | 
३ य+ बर० सं०--२४५; एषण रक । 


होरी विबाद मादक उचा 


आथ योग आव भोग बिकाता , आध विचा आध नगबासा ॥ 
खाप हाल माक आधा मोति, कायय चन्दन शोमे आध विभूति ॥ 
आव चांद आष स़िखुर शोहे आव विक्य जाय जग मोहे ॥ 
जने किरत बिषाता जादे दुइ कए बादख एक पराणे ॥ ३ 
हेमेता , गौरी विवाह सम्पूण भर _ अशर , हमशा | 
जाङ॥ 

मेना . है प्रभु , एइ योगय ॥ 


१, भूले 'कविरतन'के पंक्तिक ऊषरे बु दिशश लमबरेखसे घरि क पत्र 
अधोभापमे “विद्यापति' विकल्प पाठ वेक गेल अछि, किन्तु 'विद्याति' 
छम्दोभंग भइ नाइथ । 

(ई गीत 'नेपालपदायली/में भशिता-बिहीन गीतके भ्ेटँछ। गोत ष 
विफ-- 
जए जए बद्र जए निपुरारि जद अधपुरुष जए अनि ॥ छ, ॥ 
आधा पबछ बाधा हनु गोरा छाप सहज जुष थाप कोश ॥ 
बाध हृडमाछा माघा मोती आ भन्द सोमे आप बिभूठी ५ 
जञ चेतन भि आधा मोरा आध बटोरे आध मुभ डोरा॥! 
जाप जोग आध भोग बिहातता भाच पिशाक आ नगकासा ॥ 
आप चान्द जम्न शिखुर सोभा जाप विजय आध शव छोमा ॥ 

>-बिद्यापति पदाबलो, भाग-- १, १०-३७४--७६, बिहाइ राष्ट्रमा 
परिषद पडना । 


बेह गीत रागतरङ्गिणीमे पनछी रागक शाम्भयी प्रभेदक उदाहरण: 


कबिरतनक भणिता युक्त भिटँछ। राषतरज्िभीसे दाठाशर कम अदि ३ 
ले नजि से विशेष ध्यान देवा योगा । रागहरङ्गिजी (३० १०५) क भीत तिर 
ज्यकअखि-- 
ज जय घ्रं जय विपुरारो । जय अध पुरुष जए जबनारि॥ 
आ प्रबक तहु चाध ततु गोरा । क्षाव पटो आ सुन होरा ॥ 
आध जोग आध भोग बिशासा । आ हिना आध भगवासा || 
आय विशु बिन्दु आव बिभ । आध हा्माछ आध गनमोती ॥ 
कले कविरतन विधाता जाने । दुइ नए बांट एक वराहे ॥ 
३. प० पुृ० सं०- २६; एक~ रख । 
स्वास 


मैना हिमाल[यौ गीत निस्तरतः ु 


मालव छ॥ 
शिक्क सक्ष मुनि नि जानी, 
एक झोहे अनवि मोरि भवानी 
पिव के भरल भरं ॥ छ, ॥ 
॥ कोजमाषा ॥ 
(हिला , ) है मेता, कम मोर भाग्य , चदुव्‌्दश भुवनाधि श्रीसहादेव 
लगाता, 
मंशा , इरि पाणो ॥ 
हिमा धन्य मोरि कोलि , जादि नमानी जल्न लेक _ 
हिमा , ताभि मवानीशंकर स्मरण करैते, रट गए ॥ ] 


तीय (कोबे) ॥ 


इत्यम्टम; संदस्थ- ॥ 


॥ ऋषिगोरी सहितो महादेवो बराको रक प्रबिशति ॥ 


कोषभाषा ॥ 

महा , हे 'इपीकवर .. ई भासती मही अति पवित्र हमरा हाला शयो ई 
बहिस्थुति भिह्‌ ॥ 

उहि , अति गुश्ीतल जङ ॥ हि्ो॥ 

ऋषि हे ईस्वर , जोहार पशुवति नामे , कोन , उमा एद ॥ 

महा , ऐसे भएलाह , थे ठा ॥ 

महा, है ऋषीस्वर _ ई हिमावक प्रत वेत ई नेपाल मण्डल अति 
पित, तबुहु ई बसती नदी, ई वधु सथान _ ई इषे इरी 
दी , ई प्ृथ्यीहि सार थी] ॥ 


होरी दिह नाटक ददात 


Zs |i Se RR RO बेड पटक गाह घोटक | पाकल भौदेरि भो, 


0002 0667 12 0162 30% 8 ताहि बरा हाप थो विहिर , ते मए पापिनी धो 
Mine Ser 28 माइ न सोचल बगे न खोल _ कोल देव बफ़ते , 
SFr RU COTS Yh पिहि शिल डि न पाषए लिए मनहि मने ॥ 
देयक्त्वा देहं नरो याति, ममझोझ न संशयः। ले Fo बो। बर विभुदत देवा .. 
DN 002 शक आल जबत एर सामि तोहि गिशु , कर जोरि कह तेवा॥' 
जो उचि वचने, बराह पुराणादि जहर माहासय कहुरुछ , से नेरळ 


मण्डल इहे वी(क) ॥ टर 
त अहा . हे जिये ई हमरा खाहनिके घी(क ) , वीतु निमिते क्रोध किए 
hl करेछी॥ 


DM १. एहि गोतक प्रसंग, भाव भा कतोषा पिसं साम्य रखेंत विद्यातिक एक 


1 शीत लोककषंठमे अछि नकर संकलन कवीश्वर चन्दाझ्ा कपने लाह । 
है गोरे इहाका बैमश्य सन देखाइ छी कहेने ॥ योत निम्बरुक अधि-- 
[ गौरी , वैमनस्य कहै छो ॥] जकर नबर एते पुर पाउन खे कोना मूत मिचिस्त गे माई । 
खेशी न कर्षि सिलि न मांगदि वाळक भोजत चाही मै माई ॥ 


ee STR नै घर अम्बर ते घर सम्बर नै घर पंच उघार गे माई। 


जमा हिते गमाइति गोरि _ एक दिता मुख तहो त जाइर मासक माल उपास के माई॥ 

सरळ परति मइ भोहि अदद , पाउछ भतम शोरि ॥ कोदो आमि पार जे देखमि बाषक छाछ छाय गे माई । 

न घर संबर न पिठि अंबर , म मिछ ऐच उघारे , गौरी सोहामिति जल हे गेली फूअर बसहा सराइ गे माई ॥। 

तय बापुर झूरे बेआकुल , छिते ममे देव अबारे), ॥ बाँच मुले शिवशकुर जेमवि छो मु शेमनि बेटा मे माई । 

आहुक जोउत पढम पिउत , हरे जीउन विष साई , सताकरा शस वासुकि जेभधि केमो न कहै नरि पेटा चे माई । 

देवक स्वामी दूह मळ मिलल , हमर कमोन उपाईर ॥ बासुक्ति जीवसि पढन पिबधि शक्कर जहर सराय में भाई । 

स्वामी हमर एहि बिधि जेपणि हमर कोन उपाय गे भाई॥ 

१, व० १०9 सं०-- २७; एक्स- बक । अगहि विद्यापति खुद ए मनाइन पढ़ जाति सेवा कप ने माई । 

३. य+ 0० सं०--२८) एक्स: एठक सुख दुख एतहि सेपव ओतक कोत उपाय है माई॥ 
३, (उपा से 'प' अक्षर पर विद जकौ छह । जन्दाझाक संग्रह, गीत--४९ 
जावन बगर्ज्योतिमेल्ल शत सतित बिसन 


॥ महेशि भतं ॥ | (EN 


अयनत म बार टे प्रति जानन पस्दा, 
बन घुगल रे मोर होर खान "का ॥ 
है करना बरु हे धनि भद रके ( 
कह माहिम दे मोर किङ दोहे ॥ झं ॥ 
अधर कोमल रे नव 


पह भाले 
जहिन ने कर रे जरर निशासे |) 
बिरु इहत र हह देइ करता. 


देह हृतासन है कनि मालावि माला ॥ 
चदुरचमुरमु हे! भत ` तिको बेगम. 
चुन सलाम रे विजा बिना ए माने ॥।१ 


गोरी , हे प्रभु मोरो कत इहक ॥ 


॥ गोषद मीं ॥ राजबिशण ॥ के ॥ 


तिभ तोरे ते फेनो ब भिर, (बह 
तषसिया मोरे दुख हेरि हके 
जटाबूट छोड गोट 
1: पहि काम पंक्तिक अन्तम लम्बरेजाने तीत दा शिसु रेस छंक । 
३. ब० पृ संध--२६; एक्‍्स--४क । 


है. पमलसत संग्रह (बोत-२)े वेह नत “लाल” रागमे ऐन अधि । 
क, 


(त गहि अधि । पाठानतर नहि। वह गीत रय चतुर 
गौततशदशी, गोत संह्या--१३ । 


राजकुमारी ॥पक म 
- तोय मुख कत कप बसे ॥ 
बस्दा , थाति जातक पूरि करा ॥ 


जगरुमबोतिमेक्त कृत 


रुक तोरल मद्‌ आवे , पमो भेळ बसहुरु घाढि | 
यु "री हेन भागे महे जोषि जगत मसाने ॥ 


{ महा ॥ हे सुन ॥ 


[१ आपाबरी ॥ को 1: 


% ० 0० सं०-- ३०; एश्स अश्व द" i 
तहि उता छूट चिह्न कर कछ पत्रक es 
त हु आसावरी चो Ue 
विल भावयित बशी हक अ 
प य न ॥ प र 
र (एक पर पाँच एंक्तिमै एकटा गोत 136८६) 240: 
विकको चो ॥ क हे दिने दिने हे इ गी 
पाड जे पत” -१२ छ पर शन पाकि क्न न रोए) 
१ रकू वर शोल्लेखर परात वया सात गक का । 
भक कन के वात नीचा छक कि # पता / 
Fo छठम पंकितिमें ॥ कातरा ॥ प ॥ C er 
ए छ किला पहिम हेड पिक हर भार घर 
ध 
Ea दूह गौतमे हिज आम्र पर छूट जिह्व दछ rs 
१ ह वण्पु०४० 
दल एव एक्स - १३ कमह वर पल्हवित अंशको यश” 
कर सत 
से अमत कपल ल मछि । 


2 खने अता कत एक्स०-१२% केर अन्तिम 


३. ब पु? सं+-३९; 
डु पेक्ति 1 


पचपन 
इरगौरीबिगह नाठक 


न हि कमक लता अरिहा} 


(आहावरी ॥ चो ॥ ?) 


जहे दिने दिने होभ लिने , बू त गोजए कल मलिने, 
पुर शेके गरतिभ तमे , हर न होज तुम आनन समे ॥ 
दुइ मनोर गोरी , र ॥| 


३-६ पवित कोनों स्वतर्त्न प्रीतक सङ्कृठ लमेत अछि। कारण आपा में 


गीत अछि तकरा सङ्ग एकर अक्ति बधेत भि आछ। म्न अछि 
एहि वौतक पुणंल्य कोमो स्वतश््र पन्नगे दैल गेळ हो आ ओ पत्र 
वत्तमान हसतेलेले विष्छिन्त भऽ कऽ हेरा ऐल हो। राषवररा 

(9० ७६-७७)मै "भोगिती अतावरी' रामक उदाहरणमो 'कविरतनान्ती'क 
एकटा गीत अछि अकर आरम्भ ककत्ता अरवि्ा'से होइछ 
एहि पीतसे साविकाक झृपक बढ़ विक्षक्षण बघत भेल श्रष्ठि। वर्तमा 
अ्रसङ्गगै महादेवो यौरीक र्नातिशयताक गर्न कबछनि अछि । 
%%गिरतानाजी'क जल्छिखित गौत्त एट्टि ठाष्क हेडु पूर्ण उपयुक्त अछि 
“कबिरतनाज्यी' ओ “हिरतः के अभिल मानळ लाइव छति। विरवत 
जढगारीसवर बर्णनास्मक गी एहि नाटके पूव प्रयुक्त शत रेखक 
अछि । अतः न॥टककार ढास कावि रतत (रतनामी)क दोलरो गीतक अयो 
करबामे कोनो असङ्गति नहि डपैछ । ४िरछनाजोक ई चित गी: 
निम्न कुक बछि-- 


कतकलता भरबिश्दा मजो मारि थि गैछ चस्दा॥ 
केमो यो गमप भयर! हेक्रो बो महि चढ चकीरा ॥ | 
केयो बोड सबले बेढला केओ बोल साहि नहि शेष मि ॥ 
संकट पह जन मही (केओं) बोल तोर मुख कषम ती ॥ 
कणि रहनाओ भाने सङ्क कक दुमो अशमाने ॥ 
मिलु रति मदन समाभा देवक देबी लखनचत्थ राजा ॥ 


छप्पन 
जगज्ज्योतिर्मलछ 


भहा, हे पावंति [ इहा' 


बनहि. बस' ए अहतीसे _ तृण कर कोशे फिरए दह दीछे .. 
जोहि नहि मगमध बाणे , हरि नहि तोहर नयन समाते ॥ 
एकहि करए ऋतु राबे | मदन बे्षाभि सहि मन तावे . 
कि बह तोहहि जानी _ हरि तह महि होश तुम सम यानी ॥ 
दाथ बनछ ओहि दाहे. नागर जन ओहि तहि धाह , 
करे त धरए ताहि कोइ, हरि नहि कामिति कुष सम होई॥ 
बलद हरिश पिक पिरी, हु तनु जीत चाहु छिरी 
नुवजगजोतिमण जानै, सहिक शकर कर समाने ॥` ]] 


गीताय ज्ञाति ॥ 


गौरी , इहाक मडोर अढील्‌ किछु बिशप्ति मोरो ॥' ] 


[ [ ॥४कावरा॥ व॥ 
[लिन्द इदमु किरण ॥* ] 
टिन बली हुर गोवि कट घर अनेक जाति कु मूळे 
जिभुबन नाथ , भूत हाप . त हुरि हरि ठुन बुल ॥६ ] ] 
,क आनन्दै ]० [ एहिनो साब } मोरा मृत्य करएक गत 


होइछ ॥ 

१, एक्स०--१२ ख केर साढ़े पांच पढि । 

३ एकरा पश्चात्‌ कोनो अः हू पासी देल छक । 

३. ई वाक्य एगस--४ छ केर अध्यंभागमे अधि जकर उसले परे भेल अघि । 

४, एक्स०--१३ घ केर बे पक्ति । 

५. ६ चरण अन्न उद्धृत गीत धोक 
सङ्केत? 

६. ई गीत एतबेटा भक्ति या कू ते शङ्का फयल जा सकैछ । 

७. पहि हाम (., ) एहन छूट चिल बेल छक आ तकरो बोबमे छूट बिस 
केस छक | एबरा०--४ था केर अर्ब भागमे पूर्वददुत छूटल पिके 
अपर ल्ल छक 'इहाक आनने तथा छूट चिल्ल बाला पडिक 
सोहे पत्रक बहिन भागमे तिरा क$ दूबमः भक्षरमे शिल छँक 
«एहिलीढाँब' । 

हरगौरीहिवाह नाटक 


था स्तन्न भोसक प्रथम पङ्तिः 


ताउ 


॥ महादेव नृतं ॥ जे ne 


मोरो भरने अभिए बम चन्दा _ बाघ जिकिए हे 
दा बाप जिबिए हे बसह 
जोगे परि होएत ताद निरता परम बनाइ निब गाहे ॥ भू ॥ 
पिरे घरि भरे गेखि बिनाई, नयन हुताढम परो वि्ाई॥ 
समरि खस कणि बहे रि धुरे के उरे बह कातिक मधुरं ॥ 
कह क म कश देह म बर बर दया ॥ 
रो, है ऋषोस्वर , ईश्वर मुर दष सुक मन 
है र, ष ग ह ह पहर मन [ह] 
बि, हे पामि, कोहाको ईश्वरक अध्डा शरीरक उचित । 
॥ मयु गीत ॥ भेषमत्लाल ॥ 9 ॥। 
गाल बरुदङ्ग , तान ताल रब, पुर उघट ताह देई, 
दर सुत ` मम्ल नाचत , डिनर इ सुल मेई ॥ 
पडि तरि, शि ति तकडि डि, टक्गकता ॥ 
हर साध २ उत्त बेइ २ हत्त ई ॥ भ, ॥ 
ताइ सकय आन इक ईसर _ मुक्ति घन पुखक मिवात , 
इलि जत हु हर देज परमपद , सब मन हो परगात ॥ 


अटक 


[ने एका. ताः ढक तातः. ताच पादे थ गाबेइता ॥ 
हना ॥ 
पहि असार बार सार थूक सिष पद पंकज जोर 
महिपति जगजोति चनए भगत नित एहि जतु केमो होम भोर ॥ 
वेश कनि देन, ठपेबिडि पानि उता 
देना इदमा पे गर्ब दातिर ॥ | 


३, 'बाचएक मत' एहि बू स्के" परमे र घेरि 
पहि उन्‌ रतस लम्बरेखासं घेरि षहो तोता 
पलक अधोतागमे वेकल्पिक पाठ 'उतसाह' बेल अछि । ॥ 
३, य० 9० सं०--३१; एक्स०-५ क्। 


३. हि शीतक मृदङ्ग बोतयला अंश पि 
4206 3 डजकल आ। सैपाव्लसन रहेने पढ्बामे 


i जगर्ति छत 


वहा, प्रे, साधु सातु, हमरा परिश्रम बढ मेल, अवशर लत 
एक जुँगा खेटा ॥ 
जौरी , इधवर सम्बैजा ॥ 
॥ साहब ॥ घढु॥ 
शक्षघर म वह बपला , गांग पिणाक बलए जपमाला ॥ 
जत जत बौतने जाइल आनो , सहि वे|' हि सबे जिनछ भबाती ॥ भय ॥ 
आढळ सरबस सबै देछ हारो , पुनु [पुन] जोहिम छृछि अघारी ॥* 
आघ शरौर हरल हरे हारी, सेहो जिल मिरिराज कुमारी ॥ 
उलन छाए रहल विरगाई इर आलिगल हर्ष गगाई॥ 
बुत चुरो गोविस्द आसा, गोरि सहित हर पुरवू आहा ॥ 
अह्ादेबष्को इसा , त्रे कोगान्तरे तिष्ठति ॥ 


हे दथ महादेव मनोः बैसछ छषिं गए मनावह॥ 


तोरी , है ऋषीश्वर सुनु ॥ 
॥ यु गतं ॥। आसँव ॥ जति ॥ 


भनि मम बे गोरि देह उपदेशे, माइहै . 
कि देव इव शख महे ॥ 
जड दुरेवा सहन न कोहाबए « अतह ५३ बध छार ओछाबए ॥ 
र $' पुर वाव हमि न सोहाब _ आफ पुदुए फु ति अळ भावे ॥ 
बिष्युयुरी कहे , हित उपदेशे, हाय सेभ बाँध बूड हेमे ॥ 
॥ गीला इयति ॥ 
ऋषि , हे पार्वति , शवक चरित्र बुझे कठिन बी(क), मोजो कहे 
छत्रो , बाल कह ॥ 
(स्यति गोतं ॥ मालब ॥ चो ॥ 


जारि कुम छत , मसमे धवल तनु ; अनुलभ भोजन भागे .. 
सिर गाग छो ॥ 


१: ब पृऽ संऽ=३९ एस्स-४क । 
३. "हृषि घारी' एह्नो पदचहेद संभव मि । 
३. बढ १० सह" उद; एवस०-६क | 


हरणो सीबियाह नाटक उति 


बोते जे हिमगिरि" राहनार तुर नारी छो ॥। प्रब ॥ 

चढन दिगम्बर , बूक तलह पर भरण बाषेटि छाछ 
इडगाला लो ॥ 

सुत सबक साये, खट इस दावे से खभ साब मशाने _ 
विषपाने खो ॥। 

जगदिश बोल गुन , गोरिक बम पुत्र देवहुरू देव अडे, 
एर माशा छो ॥ 

गोताषं भावयति ॥ 


जपन एइन रूप | आलनका महादेवहिक प्रवादे यबे तिडि॥ 
गौरी, हे खबौदवर मोहालो किछु ईस्वरक आदि मू बर्त छो।॥ 
नमय गों ॥ यौडामालव ॥ इ ॥ 
बाँचे बिकट बटा. तापि चदैटी फोटा॥ 
ऊत पुग कहा. वयस अहि गेला 
उमत महादेव समत न भ्रछा ॥ 
मौछि मलय छार,सहन न हेर पार॥ 
साम सगभी, इडे स हदन केब्रो॥ 
कवि पति गाऊ , चीक्षभो धिका राऊ ॥' 
[दि से इहै पए जातिको, तराए इसर मनाजो आठु ॥ 
योरी , लो जाइ छन्नो ] ॥ 
उतो गौरी ईश्वर हते मृहीत्वा स्वानभातयति ॥ 
गौरी , है ईंस्बर हम सो किए सै छो, हम मेहर पढेगहु॥ 


१. एहि आम ( । ) दहि प्रकारक सिलल छंक। 


२, य० १० सं ०-३४ ; एक्स०-६ ख । 

३. रागतरक्षिणी (१०-१०७) मे योडामालयर गौडीय प्रभेदक उदाहरणने ई 
गीत देल पेल नघि। पाठार्तर--बॉथए। तथिहू' बदिन । हेजए । बारिम 
पंक्तिक अभाव । सुषि । निवभो । शिवसि । 


खाठि जगज्ज्योतिमंत्छ 


॥ महादेवोक्ति गोतँ ॥ पहुडिआ्र ॥ घए ॥ 
उसलि भवानी न मानए शोध, जाजे क्षमह योरि मोरे जनुरौ(!)' घ॥ 
जत किछु मग तोह अछठ भडार , पहिलहि देव गिम फणि मणिबार ॥ 
ननका माँग देर विये सानि , चदअक बसहा देक पछाति॥ 
अइन बिद्यापति पुनु पुतु सेव, चदलदेविपति बेडनाद देव ॥ 
ऋषि , हे महादेव, मोर विज्ञप्ति सुनु ॥ 
कषयति पीतं ॥ मालव ॥ खनं ॥। 
हर हे शैषए अएणह मुख छायी , विषम नयन अनुलन बर कामी ॥ 
इसह पराएछ आगे, पैंति पताल रहल गए मागे ॥ 
कशि उडि चल अकाले , मोटि चहल गिरिराजक पाशे ॥ 
उचित हए नहि भाई मत अराधब कने उपाई॥ 
विद्यापि कवि सेबा, येगु अभय यर शकर देवा ॥* 
ऋषि _ है पार्बती , तोहे ईस्व४रक ढं परीर , वाहन सिको कोष मह 
उचित ॥ 
गौरी हे शयीक्यर एकमे 
कोरी ३ 
मोरा किछ गोचर मेलछ , ते योर करे छओं, अवधान करू ॥ 


क्षण महादेव समीप गया बयर ॥ 


१: यह इक सं०- ३४ 

३ एहि ठाम 'मुशलह' शब्द लीक्षि परमे बा अशर पर दुचू सा 
खम्बरेखा देल अछि छे चारू अधरे काहि देवा हदु रू भेळ 
अछि 

3. ई गीत भिच्छिक कोठी प्राचोम खत नभेनाषयुप्त सेहो 
कयो छलाह था हरगौरीपदाब्ी (गील--३०) शी्षकमे प्रशाथित 
करोनि । णितमजुमाइ (गीत--७६६) . मिघिकामे छोषमुखवं 
बुत 'रणौरी और गङ्गा विषयक पइ सीके रखलति । 
पाझर शिब हे। असाह । विषम | अमुखने। वसहा पडाएल । 
जुकायछ भारे । उसि। अकाे। चछछि। वासे । बोलए नहि डाई। 
उत युक्षाओोब कोने उगाइ। वइ विश्यापति दासे । गौरी संहर 
पुरब भि । 

४. य० पृ० सं०--३६; एक्स०--७ख् 

उपोरोपिभाह नाटक एसि 


॥ गौरी कह गीतं ॥ मि ॥ प्र ॥ 


भशम छ होश सब मुख कति , भशन होत वु तू, हर 
भीख रतन सम सामर चुखर , जार कुसुम अतू मो हे 
मुजग मुषण तु दूषत समे वेश. किए घएव दिनमणि भार [2 
बिमक्न कमश सम दुभ भुख मछ दरसन होश ते आस भोर है 
अनछ पाँच रबि बिधर विलोच 'न  ई किए अद सुवे. हरे 
चिबर्‌ लागि घए दीति विलोचन. दुआ इद अभिकरण. गोरिहे॥ 
भत वेताळ हाळ रो नाखिअ याचि परे परे भौखि हहे 
आन कैशो चनु इपर सक्ष बुझ, तोहे एक बुझ विशेष गोरि हे ॥ 
नृपजगओोसि कह A मे सोहए, गिरिजा भिरित विकात्रे,.. हस्हें ॥ 
अतमि प्रणणि हे पुमृपुणु मिनमए , दुर कर कुष ` तादे ॥५ 

[महा , हे भप मोडू छ कहे छि॥] 


[IN M9 


३७; एक्स---६ क । 
३. दौतक बतत छूट चिह्न द »3 परक ऊपरमे 
ह पतक उदरे बिह बछि , ह, है 
पिव, मोह कि कहे छि॥ ॥। मिभास ॥ चो । ed 
पिर गडि, ॥ अति है मा ५ 
CT सभुर्ण गोत आदि 
हर हिम हारि आर्ज होइत अछि। ओ 
पील खि्तु अतितिपि जालमे छूटे जवा 
हळ गे बाछ । 
परे कह नहि अछ 


जे “गिहिवरणम्बिति 
[त बत्त मात स्वछ 
रभ स्वतन्त्र पत्नने 
में आरन होमपबछा मोत उपहार 


शभित्रारिति 


३. “यौराइ" खोजि “रो पर तोन गोर कम्बरेशा उः बो 
न बोड क्षम्बरेश्ा उः ओोकश कटमाक 
४ एक्प०--११ का पर "एङ अंक सन 
एक एड बिशेष {म कः 
आएत मेक बि । बह गी ब इ» 4 ग 
अतनुत कः देख पोल बढि | एक. ¢ 
4 विभात ॥/ देव छि फिखु पतः ॥। कि ॥' 
बिखुराकवकेत यीक । रने है अशर फि 7 


एम०--३ क मे 
क पर छूट सकेतमे श 
अछि जे राग सिख 


बामठि 
जगर्जवी दिमेह्त इत 


(रिवर नादिनी हर हि हारिणि , मधुगय रूप अनूवे॥ 
पमि दिशोचने सथ दुख भोचन , के वान तोहर सभ्ये॥। 

बु मुख सहार सब दिन रह पुर, भोर तिर बह श असदा .. 
सक्छ कालाबद गुधगण जाय _ तोह तह हो अनन्या ॥ 

हहे वर नारि शब तह लागरि | तोहे छि कै मोरा जगे 

जमे जगदे हमें अनेक ठपस रूए _ पओ तोहहि किआते॥ 
होहर परिति गुल सुमह सुखोषगि  बाटि देछ गनु आबे , 
तोहर चरित ठरे कहि न होय आबे पुछ मवोरष साले 
सबहि भुरि मति हरक चरण गति महति जगजोजि भते , 

दुर कएक , भय नेह मोहि सरल देह ` तोह तेजि गति गि भगे ॥ | | ] 

ऋषि , है ईश्बर , जोहो हुए वयक्तिक सासरस्य देखि हम बट आवि 

सरूछ , अत्तर झाम्ति रण गछ । 


॥ पौरी व्यक्ति गौ ॥ आसावरी ॥ चो ॥ 
जवतीरे , पर्छहु चौर गेभीरे॥ 

हे शिव शिव सर॥ 
करण कएल तुआ जानी, राखह ईश भवानी ॥ 
कर्म धेरम तय हीना , भेद" पाप अघीगा ॥ 
तोहे कुवम पति नाचे , हम निरस जामे ॥ 
करत महेश फह एके , अबे सब तोहर वेके ॥५ 


इसे सतरव 


(4 प० पृऽ सबक एक्श3-८७। 
इ. पहि भोतक भाव तथा हुए भोट पंक्ति विद्यापतिक नाम पर चलत तीतमे 
त अघि। संशय अधि जे करण महेशक प्रहुत गीतको तोडमोड 
का विद्यापतिक भाम घर चला देल गेल हो । गीत लिस्तक्यक अधि-- 
तो प्रमु जिबुबन ताबे । है हर हम निरदीक्ष अते ।। 
करम धरम तप हीते । पड़ पाव बधीगे ॥ 
बेड मासल माझ घारे। भैरव घर कस्बारे॥ 
जागर तम दुख भारे। अबहु %दिश अतिकारे॥ 
भाहि विद्यापति जाने । संकट करिम तरागे॥ 
_-गेनतावयुप्त [हरगौरी पदाबती, गौत-४२), मि० मऽ, गीतः 
हरगौरीबिवाह वाहक हिली 


| 0003 


ऋषि | है | _ नाइक गागा प्रकारक सर्च छो . ताहो , 
भी जगम्ञ्योतिमतठ महराजक अनुमत दुइ सोक कहे छो ॥ 


॥ ततष्कारथ गीतं ॥ मालव ॥ शव. 
सात उपर छत सातहिं गुगू समत गेषाल एहि विधि बातू ॥ 


उलोकः 
Nerd hi बब जेठ डु दिधि षन गरा, पुलादान मल कएल उसा ॥ 
बिही कदु प्रमोदमितरसबन्यढिषादापहँ ॥ कत उपचार मंगल घुनि बाज. भगत तगर बहू सुजन समाज ॥। 
जारी्रीतिकार कियिष्ष तरुणस्य शिशोष्दीतिवं , नुष्गोहि देखि भब भीति , करम कएल नत भरड पिरीति ॥ 
वृष्णे सश्दरसैम्ब॑बस्ति विशुपासबेयं विषं नाटकं ॥ सुकवि वंशमणि मंगल गाऊ, नुपजगजो तिगस्स होवु चिराऊ ॥ 
उब्य॑ केबल साधयसयुनुदि॑ प्म परे स्वीप _ ७) 
मोक्ष केपि च नाट्यनीतिबिधिना नानाविधं कामितं ॥ ॥ है बुन्द अतष्पर श्रीपशुपतिका स्तुति फिछ करे ओ ॥ 
हव॑ सब्बैमनर्चहस्तु मनुते श्रुमीपति श्रीजग/' उम्यो- अयम मधो, देव भणपति , शो घडातन संजुतं ॥ 
तिम्मैल्लतिबाञ्िप्मधुपो ष्टां सार्घं ॥ आल आान्न बिधान सशर. लो/'बंग सग घोसितं॥ 


असुर किक्षर नाग नर बर , सकल सित ठयस्दर ॥ 
बात बिहित समाधि सञ्चत , जोग भन मविधूरकं ॥ 
बम्द हुस्‍्द समास तगु इचि, बिशित फाटिक' परं ॥ 


॥ गौतमपरञच ॥ केदारा ॥ खले ॥ 


ओर राह निरवाह नाही , शरण शाब्द ईश, 
चांद चन्दन बिभुति भूषण , भाग भोम पीस॥ 


कान हुष्दकत करहि क्ण Ba द्वार फणीस , किर हर सति दुष्ट दाब , बघे खण्डन ग्ब || 
भूत सङ्ग महान मम्दिर , केलि कर भमीसत ॥ विराजितं 
psp sts के अगर रि bb हार Ive: स्याल je र क 
अगम धप सङ्गे हक, बोर कञ्रोन सरीता ॥ लाषि जन्ति तृत बहत माशा ० हा 
वरिहास जाम उदास मावस «रथ इनदरो सीस ॥६ बिषय मोह ममत्व परि „ तित्य पक्षि ससान ॥। 
॥ तसे उत्बाय श्लोकं पठति ॥। धि दि र्‌ पवी प कै. रह मात ॥ 
तदैकमक्तिभावनावसाच्चकारः नाटकं _ कर वाइ बह हलि वितल क) भर 
व. पं सामं शशस्य षेः जडं अक्षहि अञ्जना घर, छिन भग दुतम ॥ 
अशेष देव देबत समस्त खोक सेवितः इर पाद पहुंज निहित मानस , नुवतिजगजोति भादितं॥। 
शिवा शिवाति मङ्गला तनोतु मञ्गलाति सा ॥ आश['मत्वपराशि.. दारक | भूदि हिडि मनारत ॥ 
aR TNE १ एस 33 ३. रागभणनसप्रहें, गीश--३९ । पराठास्तर--सातसात यगुजुगहकपाय , सम 
२, गोतन-संग्रह, गौत-२३ । पाठास्तर-सरण। भोजन । सहि । हखूप । मेषाछ हिज्यरहि मलाव । छु । मे । जगनोतिमल । 
कमोन । भयो । निरदिश । 
अर पति आग ३. य० पु० सं०--४१: एक्स*--१ै०क। 
४ ३, एहि टाम लम्बं इले तीन विखु देश इंक । 


जसि जवस्थ्योतिम्पैहर इ ४. घर पः सं*--४२; एका०=-१०ख । 


हरगौरीबिबाह नाटक 


[ कब सन्मे उत्पाय कुराग प्रायदिचत्त यौ बापन्ति ॥ 
है बरड, ततय राग देख तियम नहीं से कुरागमो गादिक , ताहि 
यापक प्रापर्णितार्य भैरवी रागे, हरिहर स्वस्य गये छौ॥ 
अरबी ॥ चो॥ 
गन गगन' ] 
(॥ भैरदी ॥ ४ ॥ 
मगस गगन धम. बधि जलधि सम, ताहि पमा नहि ते, 
ज इर से हरि ने हरि से हर, एक नोहे रहि मिदाते॥ 
एक कर तिरशूल , एक कर - सारंग एक कर डमय बावे 
एक कर पहुंच, धरिंए एक भए बुई हनु लोक देखावे ॥ 
बहिनि बर दिल माये अभय दिखे दुह थोहे मङ्गल र्मे, 
बो कमलापति भो मिरिजापति , के बुझ हुमक सक्ये ॥ 
घिन लिव दापक _ हरि बुभदायक , एह दुह एक पराणे , 
मोह मगत जत _ संकट जत - होथ , नोहे ताहि करषि तराणे ॥ 
युकषि कमणि , मूष जगनोति हु, हरि सङ्कर गुण गाई, 


जुरा गान क्ष, हौ वाक , भेदबिं तह दुर जाई) 


१ इ मीत वर्तमान हस्ततेशक कोनो अतिरिक्त वद्र बहु उपहध्य न 
अछि । किस्मु बिक ह बंशमणि कविक हरहर-स्बङय-वर्षनात्मक शोत 
आरम्भिक अध एहि गौतक पूर्ण शय, तेवालक राष्ठिप अभिलेानपो 
रक्षित्ष 'राम-भजन-संप्रह' (गीत--१०) नामक हस्तसिखित प्रमे भेेछ । 
हिम सेहो ई गीत रयो रागहिने देल गेल अछि । अन्तिम डे पित 
ज्ब्डित छेक । भनितामे कवि ओ हुनछ पोषफक नाम बध अछि । किमु 
'हाना रोग, (क्रमौरु-प्वम ३३८) भोत--३९ मे ई गीत पूर्ण अछि । गीत: 
दलकामे औतदिसे देक मेस अछि । 

अनम्ययोपमाक प्रधोगरु हेतु बाल्मोकीय राभावणक जब्त तुः 


गगत गगताकार सागर सागरोयसं । 
रावरावनपोपुँड' रासराबलपोरिष ॥ 


SR अतरो 


॥ हे नतद, सदस्तरे कहरा साजोष , 
कहरा ॥ चारङ्गी ॥ चौ ॥ 


श्रवण धम्य सेहे गुनिएरै॥ 
यन स्य ` सेवे देखिएरे॥ 
(ति करिए जे _दुरित वुष्ध दुर जहर हे ॥ 

सहि जाये. अगिरेहि वहो रे ॥। 
हैहत विषय रख वसषिहए रेत 


वदन श्चभ्य मोर हर गुन कहिए. 
हए छुग घत्य कंए तदु असित «श 
स्य धन हर शग 

बोन जाले. आहि. जोषि, ल पावए , 


षह पावक जानि परिह, 

स Sh देखि जबमति पाचे छुनु Ss हे ] 
ए रे ॥ 

जगत भाग महिमा के जातए, जे दहि एदि कह 


जझोई चोद जाहि धिरले «गूपदगनो/ तिम 


_ द्वं , सन्छु निरासबारुष लौकाः ॥ 


[तुह पराह णामः ल 


अब वर्षतु बाणः स्दकाले , परमागन्दगयोपमस्तु 


0 छह. शीमहारामाधिरान.. भ्रीभीमगम्योतिम्पं्ल तं 
बचा गोतोषदड हृरीरीविकाह नाम ताक समाई भ 


श्रीभदानीगंकरी प्रीणीतः ॥ 


पो इम्म्‌ ४७३ ब्येष्ठ कृष्ण जमाबास्था सुवास 
धी जगज्खयो हिम्मस्चदेनप्रभु ठकुर सन तुलादानस |. 
दद हरगौरी बियाह धयान दयता जुरा ॥ 


। 1 दुनाति सब ।। 


१, चन पृ से ४ पुष्त०-११७। 
उत्योरी बिबाद नाटक जति 


हरगोरीविवाह नाटक 


खिरे। Ro | स्यो तिम 
अचिरे हीम: ` अनगुतआइयत.जनक जगज्ज्यो तिम द 
अपदाजकारण, बिभ), मनया फरक शाह यो कुञजविहार नाटक 


जगण्न्योहिरमल्तक 'कु नविहार नाटक बिशेष रप चचित रहल छि । 
नु ले मुधी घमाजक समक्ष प्रस्तुत गि भ सकल बि । एहन सूचना 
दल जाइत रहुल अछि जे पी० सौ» बांगजी महोदय "व रिचय' नामक बॅगा मासिक 
कक्ष प्रकाशित करोगे छलाह । पस्थ जो ककरहु दृष्टि पर नहि वादि सकस । 
लहु नत परर समीक्षा कलो गेल तँ औकरा कोलो सिपि पूर्ण नहि इहु 
जा सनौछ । कामेश्वर सिह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालबक पत्रिका 'सनीषाक 
१९७६ हितीय अंडे हमरा द्वारा संपादित भऽ हविषी भूनिकाक संग प्रकाशित 
जेल परन्तु ओहो बिहान्‌ ररा मतदेख रहि गेल । 

कुजबिहार लाडक/क मूसअति काठमाण्डू राष्ट्रिय जभिलेखालयमे 
सुरक्षित अछि जे एहि नाठकक एक मान्न उपलब्ध प्रति बिक । ई तालपथ पर 
जवारी लिपिंगे लिखित अछि । तापक आकार १२:१२” ० २.१/२" छक । 
आहि पृष्ठ पंक्तिक संख्या पाँच जो प्क संख्या बारह छैक । पहि माटकमे 
नोहा छि अकर संख्या चोतिस अछि । ठालपत्चक: धरस्तमे भी सभक प्रथम 
चरणक परमिका देख गेल अछि । रचताकालक कोनो सूचना नहि जछि। 

सवंप्रथभ एकर भामे अशुद्ध देख जाइल रहल अछि--हु जविहारी नाटक । 
मूल अतिक आदि थो अम्तमे क्रमशः लिखित अछि--“बीकु्मविहार नाम गादक 
(बते तथा 'इति कुञ्जबिहार नाग ताउकं सम्धूर्णम्‌' । तः पहि, ताडकक 
जुड़ ताम थिक 'कुल्मविहार नाटक । 

एधि भाटकमे जे दाँतिस गोट गीत अछि तकर तुलना गीत पब्बिकाक 
प्रम नरण-बुचीराँ कयला उत्तर पता पत भि ले कमरे कम तेरह गोठ गीत 
दहन अछि जकर प्रथम चरन गौतन्यल्जि हक सूषीसें भिन अछि । निम्नलिखित 
तालिकार्स ई रुपष्ट होयस-- 
जीत-कमोक.. उपलब्ध गौतक प्रथल चरण गोत-पश्जिकाक प्रधम चरणांश 


पो, मि 
बहिनुकईत छयि, चक्षुर. 
चुद परक, हे 
eT rr रोप, बिद्गत-परिषित, छनो-छो, क; 
द नी पो घोर होवा 
नोहा, शाना हि 
दहित, शा रवा, ज nd Ms 
10022 छत... बह्दीगन्दशो दिशा... घूथर-महिन, थो गको 
दा, ननः .. हाव, तरसा 
अनाम तड. पटकत-अचकल पठमोनाठठोति का 
ज 'लाह-पठोलनि... पठआवाह-एडययनि. 
पए तिरो, कक MRS 
जालः नगम अछ. ततमाः मिवा बु न 
लि क वेवाबित्याघि, रोग, रात द 
$. सोरण मधुर, भिमा [Ct 
केक ...भुवला-भुकलमे,. भोभण- 
र 
दा अरोग, मशे, मोडी, 
पस कर. शा rN 
लोग । मोमा. सञो-छँ, सतरण-पार होयब, समु 
गे ) 1. होयब, 
र, बर वत, ` हिमा ० बी 
ए. होगानो पार-४३ समी, दक, Wii 


७ ३ कुल्दविहार हरिछाज - दखिन पढन 
क जाहि बह जमुता तौर - देखि 

६. सखि भाल --_ जवन पयम्‌ 

७. असह देइन सविन जाए =” सुध गुधाक 


वाठ 


कुझ्जविदार नाटक अनहृत्तरि, 


कर्कर 


ल बुल बहु २ का लाज नयत घोष 
१०. खन एक हमह आएब = बुवतिहिय 
१३, बूबरि दूबरि विरह वेभ, -- जाल बुत 
१४, जाएब मधुरि पुरि -- हन पिया 
१६, क्तु चरण भेटि ताज == नाशते भयुदा 
१०. अनामिक बिहि भोर देल. = तजु हि भामिनि 
२०. आज देखलि मोज राधा. -- चलत हमे 
२६. आहाण बनिया जोर कत = हर तद 
३२, परिनत भेल मोर भाग =~ भलनदेखं 


एहि बन्तरक वयाया कठिन अछि । जगज्स्योतिमंत्तक गीतक जे ४ 
जेट अछि ताहिमे हनक नाटकोक गीत रब राभ्मिलि्त छि अयवा एक स्र 
गीत दोसरहू संग्रहमे मेटेल झछि। परन्तु कोतहु संप्हमे अपर परित 
नहि भेटत छि, संगहि गीतपस्जिकामे देल घरण आरभ गीत हेही ते 
अटैक भि । कुञ्शविहार साटेकक "ल गीछमे गौत संध्या--३, १०, १ 
१६ ओ २० दुए-दुइ चरण मात्रक अछि । स्पष्टे, ई पूं गीत पिक, बरन ७ 
प्रसगानुलूल भाव सेह पूर्ण स्फूट नहि छेक । क्षेप भाड गोड गीतक आरम 
जरण लुष्त भ गेल लबवा गीतन्प[ञ्जकाक अनुसार व्ष बुत गोतक स्यान 
नीले वौतक समादेश कछ देल गे । 

'कुङुजविहार ताटक'क शेष एरु. गोट गौतमे सतरह भोट गी 
बस्तु गीत संग्रहमे पाओोल जाइछ । जगण्ज्यो तिरमश्लक सबसे प्रसिद्ध 
बुब्यवश्वित गीतसंग्रह अछि "गीत पञ्चाशिका' । एकर रचता शकसंघत्‌ ११६४ 
(१६२८ ई०)मे जेल छल । एहिमे 'डुङ्जबिहार'क एगारह गोट गीत भेट 
बछि जे निम्नलिखित क्षक अछि । कोष्ठकमे 'गीत२ञ्थाशिका'ह सं 
भिरिष्ट थछि--२(७), ६(६), ११(२७), १२(४०), १५(२०), १७(२३)| 
२१(३१), २२(३३), २३(३), २४१४), ३०(१२)। दोगर जछि ‘गः 
संग्रह । एहिमे १४६ मोट गौत संकलित अछि । 'कुञ्जविहार'क पाँच गोट णी 
एमे भेटत अछि जकर संख्या कोष्ठकमे मिष्ट श्रछ--३(८१), १६(१३७) 
२४०५), ११(७७), ३२७६) । तेसर 'नानाराग गीतसंग्रहमे ५७ गोट 
संकनित अछि 1 'कुलअविक्लर'क तँतीसम गीत एहिमे परतालिसम गीतर रूप 
भेटैत अछि । छेष चारि गोट गीत--१, ३७, २५ थो ३४ अश्र कोनहु सम 
नहि पाओोल जाइछ ते" नवीम चिक । अन्य स्मे प्राप्त भीलक संग तुलना 

पाठालोचन कथने अत्यस्त सामास्य पाठाश्तर देखल जाइत अछि । 


3 बगज्म्योति्मत्स 


लुझुइविहार नाटक जाहि रषे एखन उपकब्ध अछि, तकरा नाटक 
आनंब कठिन प्रतीत होइत अछि मुदा एकर आदि ओ जन्तमे एकरा भाटक हस 
जेल अछि । कितु. ताहकक जे मान्य सक्षण अछि जयया नेपालीय नाटकक जे 
विशेषता सब होइछ वा जगल््योतिमंस्लिक नाटक जे स्वरूप भेटैत छि छै 
छहि नाटके नेहि अछि। एहि ठाम परस्तायनाफ उल्लेख नहि झछि । डाम 
होइल गछि मैचिली नान्दी भीठसें। तदुपरि सूचना अछि 'सुवधार प्रवेश सीत 
बुदा कोतो प्रवेश गोत नहि अछि । केदल चि शिव स्तुति बिषयक गीत । फेर 
दशा दैन जाइछ "तबार निसार गौरत' किन्तु एरु धोतक कोनो गीत नहि 
अछि । नेपालक नाटकमै सुधार गटीक संग बार्सालाप करैत नाटक, माटककार, 
आद्चावसरक गूचना दैत देशवर्णशा, मगरवर्ना राजवर्णना, पुष्पानलि बिषयक 
स्लोक बा गोत गबैत अछि । परखु पुष्टि नाठकमे एइन रि ने भक्ति । लतः 
डि नाठे सूवधार-वदेशकै शुनक कोनी प्रणोडन सिद्ध महि होइछ । 

जाठकक मुख्य भागमे सं निग सतम रूपसें नहि देल गेल अछि । 
अमितय स्वश्च कोनो संकेत नहि अछि । अगरपे पालक प्रवेशक सूचक 'प्रवेश 
मोत” ओ 'पैस्ार गीत देख गेल श्रछ्ि किखु एहिं माम पर रदत गील पात्रक 
परिचय नहि अछि, अपितु भोकर मनोभाव था संकल्पक बर्त अछि । एक ठाम 
मा “बडा रेश भीत॑' कहि कई देत गीउमे बुदा खप-स्वभावादिक वरिबयात्मक 
इतन बछि। एहिना पाख-निष्कमणक सूचना 'निस्‍्तार गोत” कहि क$ देल 
जेल ज्षछि। 

कघोपकतमे गक प्रयोग नहि छि । जतेक गीत अछि से ककर जक्ति 
थक तथा धोकर विषयक उल्लेख कयल गेल अछि । किछु गीतम केवल उक्ति-पुचभा 
मात्र अछि, पा --सब्युक्त गीत, कृष्णोक्ति गीत, राधोक्ति मोतं, बृद्धाक कोतुक 
गीत, भोष्युक्त गतं, स्त्री उक्ति गीत, स्त्री विरह गीतं, कृष्ण गस्य 
जीत | किछू गीतमे उक्ति-सूचना नहि ६5 केवल विषय-सुचता व5 देल गेख अछि, 
ककर उक्ति दिक से पूर्वापर प्रसंगसे निर्धारणीय बछि। 


जेदालक लाटकणे बो जगज्म्दौतिमँल्यक नाटकक अशमे संस्ातमै भरत 
दाका प्रयोगक संग देव-देदी बन्दना, शान्तियीत, छुराग प्रायश्चित गान, आरती 
जीत इत्यादि रहैछ। 'कुझअविहार नाटक में भरशवाक्य नहि भ्र्ि, किस्तु 
शास्तिस्स गीत, देवों विशस्त गीत जो आरतो गीतक प्रयोग अम्य जेल अछि । 
पश्चवि एकर यात के करेछ से अस्पष्ट अछि । जगज्स्यो मलम 'मुदित कुबलयास्न 
नाडकर चारि अंकमै विभाजित अछि। परल्हु 'डुङडविहारमे एहन कोशो 
विभाजन नहि अछि । 


कुझ्अविहार नाटक एडहत्तरि 


मौत मात्रक प्रयोग होइतो 4 नाटक कहल गेत अछि । बबरदे 
मीत सब कथा कक अनुतार कवोपककाषतका रूममे ब्यवस्वित अछि 
एकरा 'भीति नाद्य' कहल जा सकैज अछि । हृतर कुरान अछि जे. "कुवि 
नाटक उमज जति सम्बत: नाटक प्रवम वा दिशवीय प्राख् विक । "धोड 
जीतम्‌' ओ 'मुदित कुलाय साट कुसी एहुन प्रारू उपय आ । संयोग 
उण उपक दुइ हिक नाव रा लेडी उपज अछि परु हुत विहार क 
एडन दोहर प्रति उरलल्य मिभ सकल बछि। 

भाषाक दृष्टिं नाटक विशु मँविलीने भछि। गीत सब करर उतत 
शिक ठया ओकर वियय-संकेत भरे संहहतने देश गेल अछि । योतक भाषा 
तधम शब्द प्रधानत। अछि । तद्भव वा अढँज-आन बाढर औक कम अछि | 
छ स्थान पर प्राकृत या अबहु हप प्रयोग देखव जाइछ, वदा-रअणि << 
रजनी, सँडासी < क्रञ्चाबी < संस्यावी, कटनलि < कृतमाली । सश्यम-युदपक 
सम्य कास्कक कप दुई स्थल पर कमल; 'वुमर' थो 'तेरे' सामानय प्रमोग 'तोहर' 
लो 'दोससे' भिन्न अछि । फि घन पर नेरी «तनिक प्रभाव वेदों नछि, यभा 
मूल (पुर), कित (कडित), युज (बुल), सबसे (दते), गेर (गेल) इत्यादि । 
ई सब नेवारी लिपिकार भ्र भई गेल अछि छाएग अत्य खोतक पाठारे 
एकर चुद रूप भेटत अछि 1. 

गीत सक्म रागक बिदेस अनियाये ख्ये. अछि | केवल दसम गोतमे कोनो. 
राज-मिदेश नहि अछि । निष्ट राग सब पिक-आसाबरी, कातरा, केदार, 
कोसब, देशाव, धनाश्री, नळ पहिया, पंचम, बराडि(लौ), वेशावरी, भीम” 
पासी, भुपाल, मार, मल्ारि, मालब, राजि, भगल्ल, श्री जो सारङ्गो । 
कोलो-कोनो भौतकत भणिताक चरणे बह राम: निर्देश कड देल गेल अछि । 

किछ तपुगीतके छोडि सर्व भभिताकत प्रपोग भेल अछि) भनितामे कवि 
नुपजाजोतिमल' पलि जगबो तिमल' नुव अगचोतिः दड 'अवजोति नरे 
अयोग कयलति अछि । 

पहि ताटफच अंगीरस भगार भछि एवं हास्याडि अ रस अंत रूपमे 
आपल अछि । सधा-हष्णक रेम लीलाक बर्त करिलो, अन्य देव-देवीक प्रति 
शडास्वित रहितो कवि शिवभक्त छथि तकर प्रमाण सङ्ग नाटकमे देखल जाइछ | 

जाटकरू कभा बस्तु कहिपत भछि । कहदाक पाही जे कोहो कथानक नहि 
अपितु ओकर आभास माव अछि । बश्यल्त गृकषम काह्य॑मिक कादून माध्यमे 
राघा-हश्त-विलासक बेन रूपल गेल अछि । राधा एवं अश गोवों लोकतिक 
काक संग अदभुत प्रेम, नान, विरह; मिहत आदिक चित्रण कपल गेल भछि। 


bi जग ोधिमेलल कट 


कृष्णक दुझजविहार-पज्डा देखि गोती सब हवित होइत छवि । कुंङज- 
विहारक स्थान बूर्दावगक यगुवा-तौर पर अछि । शीतल-सुरमित [सभीर, चबदल 
जुका तष एवं मधुकरवतिन्ररित वाताइरण । छबहू शु उपस्थित । कृष्ण 
उदेत छथि--आ4 एहि बने ई (पहु) विर्जित अछि । ने एह समये अहक 
संग भेथ्य तै कामना पूर्ण दो । कारन, सब्जित धनुष लङ कामदेव दिग-रालि 
धुम रहल छषि। ई कहि झा राधाक वस्त्र थीषि लैत छवित । राधा माघ 
झु सत छषि । पुनः राधा उलसदनक स्वरमे कृष्णक रतिन्स्यापारक बेत करत 
अधुर भरना करेत छवि । फोर पूछेत छयिन जे हावमे वेणु डी अमुत समान गान 
जुनि कोन मातिनीक माग रहि सकेछ । ताद पर अहक आबिक शटा ग्रे 
कामडेवक तावात पहन, जेता घाओ पर मौन छीटल हो ! हे इष्न ! मनमे विचार, 
अबलाहे' मारि कोन फल पायड? 

कृष्ण चोपा करैत छवि ले बन्पुजनके विश्वस्त कड गधुरापुर जायव । 
केर राधाक सग आबि यपारीति कैलि-कोशुक करब। तखन राधा ओ भश 
मोषीगण दू गोते भवन विरह व्यक्त करैत छथि । एकरा बाद बृद्धा रेश करैछ 
जकर रूप भो स्वभावादिक बर्त कयल गेल भछि ओ बूढ़े अछि। डाँङ झुकल 
हक । केश उज्जर छैक । केतको सान दाँत छेक । दूतू बोखि संकुचित छेक । 
जशेरसे स्तन भूलि गेलेक अछि । बुढ्या अछि धे बहीर मुदा कौशल बड़ जनैत 
अछि। बूती-कार्यमे अधिक घतुरा ज्ञि । एकक स्त्रीको दोशर पुरषे मिलवेत 
अछि । कुलदा वबस जित्ला पर कुट्टिती दनि जाइछ । 

राधा पुनः अवेश कई बह छथि--हम भबुरा जा इ कृष्णके देखब 
जगिला गीतमे राधाक वि रहोक्ति अछि जे-प्रयम देवरे थरइन-यूक्षके' तहि चीन्हि 
बौलहूँ। पाछा धोकर सोरम भतु भेष । भोकर पुश-हमरण कः हृदय पीड़ित 
अछि । भूर्षके देखि जैसा सरविज विहतित होइछ तहिना प्रेम बढ़ि रहल बछि। 
मने होइछ जे हुनका लग चल जाइ। परमत सर्ष-संडुल पण देखि भव होइछ । 
दाइण बिधाताक ई इय जे सुजरसे अमिलन थो ङुजनक संग भेटेछ ! 

कृती प्रवेश कड हैछ जे कृष्णकें हम राधाक निकट अतमि । ओ झष्यरू 
जग जाँच राधाक विरहक वर्णन करैछ । बिम्तु कृष्ण राधाक सकिएर प्रति भाकुष्ट 
5 भोकर अधरागुत पात करमा हठ करैत छथि । 'छैल डुल केगहि थश 
होञ' । मे ती रुप राधाक सी कृष्णक बाहक वशीबूत भ जाइए । 

ओ दूती अस्तव्यक्त सपमे राक मिंकट अबैछ । राधा ओकर अस्त 
उदस्तताक कारण पुछे छबित-साँस किएक ने धयल होइत छह ? सली-बह्दीस 
अहक लग अयश है | राघा-अध रकास्ति घुसर किएक छड ? सखी बहुत-परकारे' 


जैहृत्तरि 


कम्जविहार नाटक 


कृष्णको बात कट्ल । राधा-अलर-तिलक मेटा गेलह ? सखी-हुनका ईर | 
तेः भेटा गेल । राधा-यश्वक बदला-बबली किएक ? सक्षी-अहोक प्रतीति हेतु । 
राधा सब बुज्ति जाइत छबि आ कहैत छयित- है दुधियारि ! शाप नहि करह। 

कृष्ण पुनः कुज्जमे रेण करेत बहैत छपि--आइ राधाके' देखल । हुदयक 
अमुबस्ध छोड़त नहि होइछ । आइ मनक एब खाड।क्षा पूर्ण होयस । 1 

हतसि राधा कहेत छथि जे संसारमे सद जरेत अछि ने सौतिनिक समान 
अहितकर दोसर किछु नहि होइछ । ओोकरा तित्य मधुर असतु दी तथापि ओ. 
कूप मानैछ । सपेवंशक औषध भऽ सकेछ मुदा सोकर नहि। जलन अपने 
शर्म अहितकर होषि ते पे नहि रहि काएछ । राधा तेतर योतमै कृष्ण 
इष्य (दूतीक कग रतिफीड़))क भर्सन फरैत छथि। कृष्णक संगहि समस्त 
पुच्य जातिक निन्दा करत छवि । ष्णो नारी बर्षक घोर निन्दा करेठ छषि । 
राधा षड शब्यमे एकर उत्तर देत छथि । कृष्ण पुगः मतिमान्‌ ब्यक्तिक 
परिचय देश छवि । ओोही समो बृद्धा कपन काम-ध्यावारक दर्भे करेछ 3 
फेर "उपहास्य गीत द्वारा भोकर दिङ्कताकारक दर्शन कयल जाइछ। 
पहि ठाम ई स्पष्ट महि अछि जेई शीत ककर उक्ति घिक। इह स्पष्ट नहि होइछ 
जे बु्या अर्ति किएक अछि ता एकरा कोग राद्य-प्रयोजन सिङ होइछ । 
अस्तु । हडुपरि गोदी सब कृष्णक छाषरशक तिम्दा करै । एकरा खाग नाट्य 
पिदश थछि-ङृष्ण गोप्योषक्ति-मल्युक्त गोतं तथा एकहि गीतमे गोपी-ङृष्णक 
उततर-्रुत्तर पलित बछि। एहि ठाम राधा उल्लेख नहि बड गोपीक उल्लेख 
कयस गेल अछि । गार-मंग भेना पर गोपी (ताहिमे राधा सेह होषतीह) एबं 
कृष्ण मिसनक स्थितिमे आवि जाइत छचि। 


क्या भाग एतहि समाप्त भइ जारछ। एकर बादक गीहमे परम्पराक 
निर्याह वपल गैल अषि जाहिमे हीन गेट शाग्ति गीत, एक मोट देदौ-विक्षप्ति 
गीत छघा बन्हुमे आही गील देल गेह अछि । एहि पांचों गौतर मुख्य घासे 
कानो समह # हि छक । एहिमे सांसारिक माबा-भी हरे हत मधयक चित्रण, 
संसारक शिस्सास्ता, भगवद्भक्तिक महत्व आदिक बर्णन कयल बेल अछि । 

गीत दृष्टिसे अवः एहि नारक्मै उत्हष्टहा अछि । जिरह-वर्णन, 
भानव-नी बन, भोकर स्वभाब, धोकर अनुभव हश्यादिक द्ण॑तमे कवि स्मार 
विवार भाग लेल अछि जाहिमे एशटा अभिनव कषाब्यास्बादक धृष्टि होइत 
अछि। सब मिला ब$ कुख्जबिहार माटक मिली साहिस्यक एकटा महत्व 
पूर्ण कि विक तया मेवासमे रचित मैषिली ताटकक एका प्रकारक रूपने एकर 
गणना कल जा सकौत झछि । 


चोहत्तरि 


जो मेत कत 


कुञ्जविहार नाटक 
॥ छे नमस्तस्मै ॥ 


श्रीयुहस्यो तग:॥ परदेयताये तमः॥ प्रावरणाडुगारीस्यर 
स्यो तम: ॥ करहु पिर नाटक लिख्यते ॥ 
प्रब माम्डी गील ॥ राजचिजव ॥ जहि ॥ 
नण सुरुज शि तिनिह तयने, अत बभिमत देख पाच यदने ॥ 
बराभय सूल हाथ इक अंजावे, ते शिव परवाह सबै सुख बारे ॥ 
गजान पडानन सुत बह सङ्ग, मन्गसदायक रुप बछ बढ़ उञ ॥ 
बाद गाङ्ग तनु हिनु घबल गाठे, तुर अगनोति मन तुश पद आते ॥१॥ 


कारे ॥ मार ॥ बा ार॥ 
सित जुपन भदः मतिम हारे, चर्म तन शिर घुरसारि धा 
हि मधि गरन अहे. मदन बहस हुए. सवार हाऐ॥ 
शूल शमर कर बह पदाने', वुमार सद्प शिव केओ नहि जाने ॥। 
कहें सूप जगजीति सुन जगि भाते, राग, माखव गाबद इहो अठ्ताले | 


नत्यागणद 


॥ दह विहार नीतं ॥ बाखावरी ॥ प्र ॥ 


दुञ्नदिहार हरि छात्र रे 
गोषी रामे हराबित आज है॥३॥ 

॥ राधाङृसणमोरमंकारं प्रवेश ॥ बसन्त ॥ ए ॥। 
जाहि बह जुना तीर, शीतल युरहि समीर॥ 
जब इले तस्र सोह) मधुकर दुनि सव मोह ॥ 
ताहि बिरिबाबन माक्त, हुमर हृदय पुने बा ॥ 
ताहा कए करिए बिलाल, जनो पह पुराबए आस ॥ 
नु जगजीशिप्रल दाणी, मोर गति एके भवानी ॥४1 


२, गीत वडबाक्षिका (७)--१. दहन २. संसारक ३, पथते ४. कह । 
राणोहकेख अछि--बर धण्दगा गोका ॥ मालब॥ अस्तारा ॥ 


कल्हार नाटक उवह 


॥ | गौत॑ ॥' पहडिया ॥ ऋ ॥ 


तमव दस विदित घत सोह, परिहाद लाज मुतिह का मोह ॥ 
ऋतु करिए बितास ॥ प्र, ॥' 


तप ऋतु साब हि सुशोहल जोष',, बिरहिजि रणि दिगि दिन वोन ॥ 
जलघरे धोएत पुरि महि ताब॥ 
सरद सोह्ठाओन ससघर भा, रॉ पश्चाइल जल परणालें"॥ 
जाय, दित अके रसिक बिरह घटि जथ॥' 
शिशिर सबहि मन हवन कान कमतिनि डन हिमजले देख दाह॥ 
तुकजयजोषिमल मने गुणि गाव, छजओ ५ छतु रह पुतमत जन पा ॥8॥1॥ 


आरिय धरर सडह सोहाय, 


हिमरइतु युबती हूदया 


झध्नोक्ति गीतं ॥ धनाश्री ॥ ए॥ 


सखि भा, 
इ बन तेहि बिराज, जय पान तोहर समाज ॥ 
साजल धनु धरि काम, अहितः म एहि ठाम॥ 


एत बोलि विलि जिहारि, पुलकित देह मुरारि॥ 
चस करखि हेरि केल, राधामुख अबत मैल 
नुप जगजोतिमल गांव, हरक रन मन लाव ॥६॥ 
राधोक्ति गीत॑ भूपाली ॥ प्र ॥ 
अतह वेदत सहि न जाए, के विधि रहब कह उपाय॥ 
इसम हर॑ते सरारि गेल, तखने कुष नळे खत देख॥ 
लाज कर दुह हृदय देख, सर गदंगदे वालि न भेल ॥। 
याम तनु सबै कपडि होए, प्रकृति हुतकि रह न गो ॥। 
केलि समयहि लाज न माल, शिव गति मुप जगजोति भान ॥७॥ 
कृथ्वोक्ति गीतं ॥ नट ॥ ए॥। 
कुलवहु तारि फा लाज सोहाबए केलि अबसर अनुरीत 
तोहर दवन देखि रित. होअ मम न करहु माल सनीत ॥ 
राचा हेरे चन्चल लोचन जोरा ॥ बं ॥ 
तोहर दास पद मोन बड़ मानो त करह्‌ हुवय माग ॥ 
मदग बेबाधि मोर एक भोषध तोहर भध्र मधु पान ॥ 
हम किछ विहि निहारह सुन्दरि, परिहाँर पिशुनक पास । 


| ५. सोल तरह (2३) १; (अनाव) २. ख ३. एहि तु ऐसन होत ॥ भवं ॥. 


४, जीत ५. परगासे ६, छब। 
बहतर 


जगश्म्योतिमेत छइ 


कतहु ने पाए अभायण रअणी, कुषुदिनि होच बिकास ॥' 
नुव ळगजोलि अपन मति पाइए, राधा काग्हु बिलास 
मूत तारि नागर बु कौतुक शिव पए पुरबबि आस ॥।०॥ 
॥ स्त्री उक्ति गीतं ॥ पहुडिया ॥ ए॥' 
कार लए बेणु अमिथ शत भाग, तबे रहत की मानिति मान ॥ 
ताहि इपरे' तुभ नयग तरङ्ग, क्षत खरिया जके मार बनज़ू ॥ 
अरे कान्हु' अरे का" हेरिअ विचारि, की कल पबोडह वला मारि॥ 
नुस जगजीतिमस हरि गुण गाव, शु पद पंकज सब हि प्रोहाव ॥६॥ 
॥ कृष्ण निस्तार गीतं प्र 
खन एक हॅम जाएब भभुरापुर दय बंधु रूत विसवाते, 
करव यथारिते छैलि खुतुहल फिरि आए राधाहिक पाते ॥१०॥ 
॥ स्त्री बिरह गीत॑' ॥ कोराय ॥ र ॥ 
बत अनुराग लाए गेल दूर, सुमरि सुमरि" हिन हो मोर शूल'॥ 
खाँद चन्दन" सखि गरल समाम, सब तह कडित कुसुम शरण बात ॥ 
अपुरे मधुरै सहे कोकिल गाव, मिहि मोर बाम भरच पए भाव॥ 
कएश कमक सम तहकिक बिचार, प्रेस कसोटि कि बुल“ भद्र ॥ 
नृप जोति कह पुनह समानि, भामोत बालभु ठुआ गुण जागि 1११।। 
॥ सत बिरह ीतं' ॥ आसाङरी ॥ ए॥ 
हरि चुनि हरि सुतिः हि शाह, हरि देखि हरि रस सहए न पार ॥। 
हरि देखि हरि हरि हरि के संताब, हरि बैंस हरि मोहि किछु म सोहाव ॥। 
सरसिजदल हरि जके निष डोल, हरि सम ह्ोअ मोहि होर घत रोल॥ 
हरि भेल हार हरिहि पए बुश', हरि सम सोधन किष न सूश॥। 
हरि पदे सूप जगजोतिमल भाव, हेरियमती हरि अनुहि पाव॥१२॥- 
बुढा प्रदेश गीतं ॥ सारङ्गो ॥ प्॥ 
कुरि दुरि बिरह वेशाकुल, दुति काथ पर अधिक चढूर॥ 
समसन केश केतकि सन दात, आदि दुइ कुइ लावल कुच दात ॥ 


९. गीत पण्चाक्षिका (६)--१, पुतः कृष्ण स्तुति चारौ ।। पहुड़िया ॥ घ, ए॥ 
२, उपर ३. जक ४. कानु ५ हलिअ । 
उ ११. तजेब (२७)--१- सौ प्रति विरहिण्या उदितः २. चो रे. सुरि 
४, कूर ५- बेद ६. कठिन ७, सर ८, बुझ । 
१२, तत्रैव (४०) --१. बिरहिल्याः स्त्रिपा उक्तिः छूरं २. चुनि समि ३. दूत । 
कूलनहार नाटक कहर 


बुक बहिरि AE कत जान, धान नारि मेराबए बान ॥ 
कुलटा वयस गेले होस सुटती, मुव अगजोति शिव भगत धरती ॥व झा 
राधा पैसार॥ धवाधी ॥ ए॥। 
जाब मधुर दुरि कानू देखब ता हि. 
मोषे बस होएव सबे राहि, 
जी देखद जु ॥१४॥ 
॥ राधोक्ति गीतं ॥ आसाधरी ॥ गण्डलजति ॥५ 
दरशने ल चिरहछ' चारंदन गाछे, घतुभवि धरणे ,बृ्षल पाखे ॥ 
तशु गुष सबुलि हृदय होअ मूर, पेश बाइ जेते सरसिज धूर ॥ 
जुनु मन करिन जाइभ तदु पाम, फणि बेडल देखि उपज हराते'॥ 
पिव शिव दाग विधिक जकाजे, तुजन अमित हो' कुजन समाजे ।1 
जु जगमोति कह एडे सब भाव, पुव पुष्य पर्‌ संघटाव ॥१५॥ 
॥ दूती वकार गोह ॥ वराडि ॥ इ ॥ 
काशक चरण भेटि आज, 
आनब राहिक समाज ॥१६॥ 
॥ सयुक्त गीतं ॥ मालय ॥ खा छ 
कुगुगे साजल क्षे परिहर हर, तोहे बिनु हृदय होभए तहु सूर ॥ 
जतन करण तुअ दरखग लाई, अविरश नयत नोर बहि जाई ।। 
अनुखन दोहरे घरए धेयाम, लए कुकृग लिइ तनु अनुमान || 
पए पडि पुनु पुग कह बनुतापै', खने ह खने रस करए विज्ञापै ।॥ 
नुर जगश्रोतिगल ई सा गा, इति उरुति दुस आठओ भाव ॥१७॥ 
ड्ध्गोक्ति गीत ॥ क्रानर ॥ प ॥ 
कामिक विहि भोर देलि एड (हा) पहि, वाओजञ निधि परिहार कञ्रोन जात ॥ 
उक्ति भाव तोर बुझन सिसेषिए, तोह सम चातुरि के होएत आन ॥ 
अवज्ञं उसङ्ग हनह हि हरे, भोह घनुक तुआ लोचन दाण॥ 
चाहि नेडाधि आधि भोहि राध, बैट अधर मधु धीष पान 


छल डयते के नाहि जण होम, इण भगति गृप अगऔति आन ॥नेका। _ 


१५. गोहळ्षासिका (२०)--१- अपदेश नारौ ॥ आसावरी ॥ ए॥ 
२ बिह्नृत ३. टराते ४. होस ५, धुक्ष । 

१७. तव (२३)--१, दवासी िरहे अस्यासि यनं । प्रालव || बर्त 
२. नोर ३. अनुत/प ४; दिप । 


जहा जतय तिम इव 


4 
५ 


॥ राधोक्ति नीतं ॥' बालव ॥ प्र 


कर नहि चार होब खाए बूत किदहु, तोश, नएकह हुए पाए, रामा ॥ 
छूकर भेल कोहि ती किह, कहल कहिनि का भावि रामा ॥ 
अलक तिलक गेल दूर, ती किष, अबु प्‌ पडू ते चुर, रामा ॥ 
धन केर. किए भेल, इती किदहु, तुथ बिसबाहि) लागि लेल, रामा ॥ 
जप बगजोति कह जानि, पती कव, साय त कर घाम, रामा ॥१९॥। 


॥ क्त दला गौत॑ ॥ बेलाबरी ॥ प्र॥ 
आज देखलि भोज राधा, फि कुच बन, 
इयर बतुं तेजि नहो मोहि पुरत कत बन साधा ॥२०॥ 
उापोक्ति गीत ॥ धनाश्री ॥ प्र॥ 
सौतिनि सम नहि आन, जगत लहित सबै जान, सजनी घेर" 
जलो मधुर दिभ नीत, थी सबे मानए तीत ॥ 
साप डासल' हो झार, ओकरा तहि परकार ॥ 
बहु होब पन अहीत, नहि धैदन हो! थीत ॥ 
नुप बगजोति एहे भान, राखब बुहुक३ मान ॥२१॥ 
॥ राधौक्ति गीत ॥ वेशाघ ॥ ए ॥ 
अधमक सङ्ग रङ्ग तोह छाज, बुस बुझ्ालोव कीन परि आज ॥ 
दुच्य थालि सबै जहा तहा” बू, लखए न वाट ककर की भू ॥ 
कब घर शुनि तोहर उपहास, तोह सहो केलि करब कओग आस ॥ 
नागर भाव गमार न सूक, विक प्चय की मायस बुझा 
नुप जपि कह भाव अनेक, से बुझ अरुत हृदय विवैक ॥२२॥ 


॥ कृष्णीक्ति गीतं ।। को दाब ॥ चो ।| 


नारो नीर नीच अनुसरई, कत बबरोप्रिब' थिर न रई ॥ 
कपट होये". घर कुडा रीति, पुरुष दोस कहए जग बीति। 


2३. गीतसंप्रह [१३७)--१, (अनाव) २: सांत ३. कान्ति ४. भांति ५. तुद 


वास ६. ती । 
३१. गील पश्चाशिका (३१)--१- सबलाः सयौ निर्दा २. सर ३. हाल 
४, हौब ५, इहु । 
३६. तम्ब (३३)-१. परुषहाेहिरदा उनितः॥ २ तोहे ३. जाहा। ताहा ४; पर । 
कम्बबिहार नाड डनादी 


रेमो मनाईल अनि म होई, 1 3 वरकञ्च हृदय घर गोई ॥ 
दुभ अपशषेषि देखि परिणामा, समुचित ताम ए विधि वामा॥ 
नुद जगजोति बचत किछू गुन्‌) दूटल हार गाप नु पूनू५ ॥२३॥ | 

॥ दाघो लति गीतं ॥ महति ॥' प्र ॥ \ 
चातर चशमक चिर नहिं रहईं, कुह वेभ दिबस दुइ बढई॥। 
लकर दोस धरह की गोई, सहशक कुटिल तोल नहि होई ॥ध्ब। 
बॉसक डसिक्षा जल जयो' धरई, जतनहु राधिअ अवत पए झरई॥ 
कारु टार काम नहि बई, अकसर भमि जोर नहिं अबई॥ 
तहि के आख जोगत' गोर घटई, लाभ के क्षोभे पलो 'धन परई॥ 
प सलि लह्िक नाम नहि सेबई, सनिति हृदय पराभय एवई॥ 


मुष जगशोति पन मति भदई, विघट्ल पेम सुदित संघटबई ॥ २४।॥ | 


॥ हष्णोक्ति गीत ॥ घनाबी ॥ ६॥ 
जाकरे आकरे' होअ बत हीर, भोति भाति' उपनए कत चौर॥ 
मागर नारि झर" फूल, हुरगे तुरगे बढ बस्तर भूल॥ 
मजहि गएन्दहि” बहुत बिदीय, भोहि मतिमभ्त विचारीए* देख ॥ 
बुल बुज्षए भोहि सरल समान, जतमहु सिक (न) शिप्रे प॒पाण ॥ 
नुप जगजोतिमल कएल विचार, विति विधि विधि निरमाओल संहार ॥९१॥ 

॥ बुक कौतुक भीतं ॥ भीम प्चाश्ली ॥ ए ॥ 

बाहन ननिमा बाबोर त नाति रे, दक्ष पाम्णे घंगओो सगरिए राति रे॥। 
भुखे दुखे कोपे भेख धर घोगि संडाछी, भोहि सो केलि कर कटमाति तपसी ॥ 
हिन बुझ चारि येले पाछ पचताओ रे, धनक कारणे पुगु वह दिस घाओों रे।। 

अमल औषन धत मदे भन माति रे, हमर सङ्ग सेहै कर रत भातौ रे॥ 

मोजो बड रसि इदे शव जान रे, कौतुके मुप जगजोतिमत भान हे ॥२६॥ । 
॥ उदास पीतं ॥ श्री ॥ चो ॥ 

सारस गमति दिभर तुभ गात, दशल पार फेतकि सन दात ॥ 

बुन्दरिया रे ॥ 


स्स्स 


३३. तपर (३४)--१. स्थिया उपहते पुष दितः ॥॥ २. चोक ३. अवरोधिए: 


४. कपटकोष ५. मनाइक्र ६, गायिम् पूनु । 1 
३४. तत्रैष (३५)--१. अतिपुर्षोपह/लेन स्तरिय उक्तिः मल्हारी ॥ २ 
जओ ३. भसि पोभन। 
२५, गीत संग्रह (७५)--१. (अभाव) २. भके आँकरे ।३, भांति भाहि ` 
| ४. रुख भर ५, गएखहि ६. वि्ाधिए ७, शिम । 


बस्सी परयो विलह ह 


ळर गयन देखि भौह गेल भागि, वनचर श्रान बैन बुधि कागि ॥ 
खन रोब घन हस कह कर भागि, चिदु शरिय गैर कोहड काति ॥ 
एहुन रमति देखि के नहि भूल) पुरुष माच बद्‌ सत घुर॥ 
क्य अनुशार मुष जोति गाव, शिव गरवाई परिहास बुझाव ॥३७॥ 
॥ मो्युक्त मीत ॥ मालइ ॥ ए॥ 
जकर नहि बिक लाज, ताडि' सो करय को काज, हे छिमा ॥ 
जपने बोलि नष्टि मानी, प्रकृति तोहर भल [कांगी, रै छिया ॥ 
जाजुक सिह कालि नाही, रिछ न होआए तिरदाही, दे छिया ॥ 
कुजन बचने विश्वास, जीव ने दए आगे, हे छिया॥ 
कद नुग थाभगजोति, तेहि जने हिनुवन जीति, दे छिया ॥३८।' 
कषत बच्योदक्ति प्रशुक्ति गीतं ॥ केदारा ॥ प्र ॥ 

परिनत जेल मोर भाग, तोहर चरण मन, खाग 

तोहि मोर हृदशक हार, चहल संसासक सार॥ 

मरो अति अबुल गोआरि, भावे जनु तेरह मुरारि॥ 

सोइ कास होम छड़ाए, प्रेम बाइल कहाँ जा९॥ 

नूप जगडोतिमल मान, हर छाडि गति नहि न ॥२६॥ 

॥ जास्ति रस गीतं ॥ बसती ॥ ए॥' 

ममता मोह नियारि, देई तत्व डिचारि।॥ रे मत सर ॥। 

जो गुहगम दधान, नह मिथि घरए धेआात ॥ 

दाहि ते उतरिय पार, विषम अपि संसार ॥ 

सूप जगजोति एहों गाय, अबहु तेजद जइभाय ॥ | ॥३०॥ 

॥ शान्ति रस गीत ॥ जासाइरी ॥ द ॥। 

कामिति रत यस ककरो दोत, काहुक मधुर मनोहर नीत ॥ 
ह शिव छु सिद थिक अंगाइ, धनुत्तत लीद गरासए काल ॥॥,बं ।। 
कतई छाडि काह किङ त सोहाय, कात कान कहिति काहभाय ॥ 
जरे नहे-कते केजी घने पए साथ, माथा बन्ध करओो' के बाध॥ 
देखि संसार पसार भसार, हमे आनक हेर पद पए सार का 
नक अगनोति भन हमे मिरदीस, करह्‌ उधार भवानी ईश॥ ३१॥ 


३०. सोत बन्चातिका (१२)--१- ददेत चरित्र कउनासार योग प्रकार नारी 
॥ बरलौ॥ ए ॥ २, चेह ३. निति । १ 
३१, गीत संग्रह (30)--6- (भाव) २. बंपर ३. संसार । 


चुञ्जबिह्वार नाटक एकागी 


ना जाम्ब रसन गीत ॥ बराछी ॥ बी॥ 


अक भागे जे गुन गाव, जाद पराफ़व अपने साप ॥ 
| बिनु बुने पु सोर डोला, कामे सुगए मग दह (दिशी' धाब ॥ 
आधि) हगर घन भो न सूस, गुणि जन परिसम किछुओ न बू ॥ 
बहिरा के अशो कहिश संदेश, हृदय घेदग हो बदन कमेश॥ 
कड्‌ विचारि जगजीति तरेत, आहि विवेक ताहि! दिअ उपदेश ॥३२॥ 
| ॥ ददी सिलि मीत ॥ पंच ॥ सुः ॥ 
| कुड भहिषायुर मारत इस्र भादि देव तथ लेकरे/' 
थुञ्रलोदन जगषरहि पटाधोल चब्हमुण्ड रकतबीज सह २० ॥। 
समरे भदानि हाणे वीरि जिव गेल घुरमुति मने हर भेशा॥ 
से दकया अपन पदछ धाप ससक बिवाद छलि इर रेजा ॥। 
ता उपर गुम्भ तियुम्भ“ विडारल चौदिस जय जप किमर पा || 
जहा भहा संकट देवि उधरि लह सूप नगजोतिमस भगतिहि सावे ॥३३॥ 
॥ आरति गीत॑ ॥ मोर ॥ ए॥ 
| पवत आशि बबु धित कए बढ़ सरिर पाप मय जारी, 
विजय आदि बु ताहि जिआए कह लह(ब)से देव मदारी ॥ 
है मर ए बिभि आरति साय, 
काम कोष लोभ मोह महारियु भे विधि बुरहि पराए ॥ भुवं ॥ 
अगिला अन अल चूमि बढासहि पुनु उपजाइभ देह, | 
| पर शिव पद पर परम जोति सय [ताहि स्रो राघिभ हेह॥ 
जरा मरण जमराज परागष चिस्तह इ राब अदाव, 
म रह भान महातम करति तेजहि मङ्गल पाष, 
आमा पास पसार देखि बह पिने दिते उपजु तरास, 
गुद राम बुधि तुंवति जगजोतिमल शिवक भगति पए आस ॥ लूपु ॥ 
॥ इति छुल्जविध्दार जाम नाटक र्भम्‌ ॥ 
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६, णे ७. नरेश ॥| 
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